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कष्देक सकयक 


सेन्यक्ी शिक्षा आर रचना 


------- त 0 ^ ----- 


वेदिक समयके चरबिकारमे सेन्य था, वेने वीरको 
भरती होनी थी, उन सवका मिलकर एक गणवेष थ, 
सबके शख, अश्च समान ये भादिका वर्णन इतके पृवेके 
ग्याख्यानमें हुभा । भव दृखना है किंडस सेनाकी रचना 
केसी होती थी ओर उनको शिक्षाकेषी दी जाती थी। 

पाक्छ्म सति 

हन वीरोकी पक्तिं ~ प्रव्येक पक्तिमें घात सात सेनिक 

9, ० भ गं [व [4 
रहते थे । सेनिरछोशी पंक्ति सात साती हत्ती थी, इष 
विषये ये वचन देखने योग्य है - 

गणको हि मरुतः । त।ण्ड्य. ब्रा. १९।१४।२ 

मरूते गणानां पतयः । तै. भा. ३।११।४।२ 

"ये मरत्‌ कीर गणश्चः रहत दहै, ये मरुत गणोंके पति 
हं । , इस तरह वीर मरुतोंका वणेन गण्के साथ होताहै। 
नियत सख्यात्रे जदां रोग रदते ह उनको गण कदते द| 
नकी सख्या सात यह नियत दी गहं ३, देखिये- 

सक्च हि मरुतो गणाः । श. । ब्रा. ५।४।३।१७ 

सप्त गणावे मरुतः । तै. बा. ।।६।२।३ 

सप्त सप्त षि मारुता गणाः । ब. यज्ञ॒. १७।८०-८५; 

३६९।७; शा. बरा. ९।३।१।२५ 

मरर्तोका गण भर्थात्‌ पध सातका होता हे । भर्थात्‌ एक 
कतार सात सैनिक होते ह । इनको उपहार दिया जाता 
है उस खमय सात कटोरि्योमिं दी दिया नाता है- 

मारुतः सघ्तकपालः ( पुरोडाशः ) । 
ताण्ड ब्रा. २१।१०।२३; क्ष ब्रा० २।५।१।१२; ५।३।१।8 


९ 


सर्तोकरि किये उपहार घात कटोरियोमिं दिया जाता हे । 
क्योंष्िवे सात होतिदह। एक एक वीर एक णएकक्टोरीरेता 
है भोर अपना पुरोडाश र्ेताहे नौर खाताहै। भोर देखिये- 


खुणवत्‌ सुदानवः चरिसप्तासः मरूतः 

खादुसंमुदः । भथवे. १३।१।३ 

सप्तमे सक्त शाकिनः । ऋ. ५।५२।१७ 

प्रये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयः । च. १।८५।१ 

आ वो वहन्तु सत्तयः रघुभ्यद्‌ः । ऋ. १।८५।६ 

भषजस्य बहत स्दानवः यूयं सखायः सत्तयः | 

ऋ, ८।२०।२३ 

«५ ( सु -दानवः ) उत्तम दान देनेवाकते (त्रि-सष्ठा्तः) 
तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्ोस मरत्‌ वीर ( स्वाडु-स॑मुदः) 
प्रेमसे मीठा बरताव करनेवरे हमारी बात सुने। घतत 
गुणा प्रात भर्थात्‌ एकोनपचाप्त वीर (शाशिनिः ) बडे 
सामर्थ्यवान्‌ हैँ । ये ( सक्षय) सात सातकी कतारमें 
रहनेवार वीर ( जनयः न शुम्भन्ते ) चियोंके समान शोभते 
र । ( रघुप्यदः सक्षय ) शीघ्र गतिसे जानेवारे ये चीर 
भापको रे जांय। ( सु-दानवः) उत्तम दान दैनेवाङे 
( सक्षयः ) खात सातक्री कतारोर्मे रहनेवारे ( लाय: ) 
परस्पर उत्तममित्र ( भेषजस्य वहत ) भोषधङो भाप 
पास पहूचा दें । 


इन मत्रोमिं* सत्त, सत्ति, सप्तयः 'येष्दर्है।ये 
यह भाव बता रहे छिये कीर सात सातकी कत।र 
पक्ति रचकर भाते जति नोर धूर्ते । शब्ुपर हमला 
करनेके समयम भी ये सात घातकी पक्तिं प्रायः जति है। 


=€ 
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ये वीर मरत्‌र्ह। ये (मा-रूद ) रोते नहीं, परंतु (मर्‌- 
उत्‌ ) मरनेतक उठकर क्षपना कर्तव्य पालन करते हँ । 


9 क ® 
प्रजामस जाय वार 

ये मरुत्‌ प्रजार्धेसे भये वीर है भतः इनका वणेन हस 
तरह किया मिटता है- 

मरुतो दवे देवविशः। कौ. व्रा. ७।८ 

वि्ो वै मर्तो देवविक्लः। ताँ. बा. १।९ 

मरुतो वे देवानां विः । द. बा. १।९ 

द्‌वानां मख्तो विर्‌ । च. बा. ४।५।२।१६ 

विर्‌ वै मख्तः। तै. व्रा. १।८।३।३ 

विशो मरूतः । श. बा. २।५।२।६ 

कीनाल्ञा आसन्‌ मरुतः सुदानवः। 

ते. त्रा. २।४।८।७ 

मर्तो वे काडिनः। क्ष. बा. २।५।३।२० 

इन्द्रस्यवे मरुतः क्रीडिनः। गो. त्रा. ५।२३ 

° मस्त्‌ वीर्‌ देवोँके प्रजाजनदहैँ। ये प्रजाजन हँ पर 
दिग्य प्रजाजन हैँ । प्रजाजन ही मरस्त्‌ वीर ह । ईिसलान 
ही ये मरत्‌ वीर है, पर वे उत्तम दान देनेवे है । मरत्‌ 
वीर उत्तम खिख।ड़ ह । इन्द्रके साथ चलनेवारेये मरुत 
वीर) 

हन वचनो यह कद है कि मरत्‌ तो वीर सेनि, पर 
वे दिन्य प्रजाजनर्है भोर वे (कीनाश्ञाः ) किसान है। जिनका 
नारा नहीं होता वे की-नाश्ञहैँ। जो अच्छा किसान, 
भूमिशको कषनेवारा है उसका नान्न नदीं होता । 


इख वणेनसे पता चरता है कि वीर मरत्‌ ये तेनिक 
( कीनाक्च ) किसानदै, ये प्रजाजन दहै, कृषकर्ह,। प्रजा. 
जनोमेसे चुनकर सेनिशोमे भरती करके वीर सैनिक बनाये 
हैँ । सेनिक प्रजाजनोरमसे ही बनते ह, किषार्नोसि ही बनते 
है । भौरवे दी सेनिकीय क्िक्षा सिखानेपर बडे रूढनेवाछे 
वीर सेनिक बन जते | भाजमभीदेादीहो रहाट भौर 
सद्‌ा रेवा दी होता रहगा। 

भजाजन ही सोमक द्वोतेदै भौरवे सबको सुरक्षा 
करते ह । विशेषकर किसान ही तेने भरती होते 
ल्लोरवे ही राष्टकी सुरक्षा करनेके लिये युद्रमे श्डते हँ । 


चै, (= भ 
) वैदिक समयक 


सन्यकी रचना च 


हन सैनिकोंरी एक एक पक्ति ७।७कीदहोतीदै। इष 
विषयसें पृषं स्थानें पयाति वचन दिये है । ` सत्त, अिःखक्त, 
सप्त सप्त ' देखे पद भये है, पूवं स्यान्मे ये दिये हं। 
पषात, तीन गुणासात भोर सात गुणा सात यह इनकी 
गिनती है । इसे तेनाकी रचना देती होती है- 


(पाश्वरक्षक) ---- सैनिक ----> ८ पाशरक्चक) 
भ< © © © © © 9 © < 
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सात घात सेनिकोंङी सात पौक्तिय) यहां बनकर एक 
७१९७-४९ का एक गण बनता है । इनके दोनों बाजूमें एक 
एक पाश्वरक्षक होताथा। सात पक्तियोते एक एक रश्च 
रहा तो वे ७८२ = १४ पाधरक्चक होते है अर्थात्‌ 
४९-१४-६३ इष्‌ । ऋण्वेदमे कहा है- 

जिः षण्िः त्वा मरुतो वाच्चघानाः । 
घर. ८।९६।८ 
! तीन भौर साठ मडत्‌ वीर वुक्ने बढ़ाते दहं । 
इष मत्रपर सायनमाष्य रेषा है- 


५५ चिः अयः षष्ठिञ्युत्तर-संख्याकाः मरूतः । तें 
च तेत्तिरीयके ‹ इंटङ्‌ चान्यादृङ्‌ च। (तै. ष. ४।६। 
५।५) इत्यदिना नवसु गणेषु सक्त सप्त प्रतिषादिताः। 
तत्रादिताः सत्तगणाः सहितायामाज्नायन्ते ' स्वत- 
वांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गरदमेधी च क्रीडाच 
राकी चोज्ञषी ' (वा. सं, १७।७५ ) इति खेलिकः 
षष्ठो गणः । ततो ' धुभिश्च ध्वान्तश्च ' (त. ना. 
४।२४ ) इत्याद्याख्रयोऽरण्यऽनुबाक्याः । इत्थं धयः 
घष्ठिसं ख्याकाः । "' ~ 

वा० थजु० भ० १७ मंत्र ८० से ८५ तकके मंत्रों तथा 
३९।७ मँ तथा वै० सं ° ४।६।५।५; त° भ।० ४।२४ इनतें 
इन मस्तके गुणब्रोधक नाम दिये हैंये नाम रसे ईै- 


॥ 


रः 
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५ € 
वौरवावक नामांके कुछ भथ (३) 
भ 
मरत्‌ सेनिकोकि नाम 
१ र < ४ ५ ६ ७ 
खुक्ञ्योतिः चित्रज्योतिः प्यञ्योतिः उ्योतिष्मान्‌  ञुक्रः तपः अव्य॑हः 
इट्‌ भन्यादङ्‌ संद्ड्‌ प्रतिसंदड, भितः संमितः सभर 
ऋतः सयः धवः घर्णः धर्ता विधर्ता विधारयः 
ऋतजित्‌ सत्यजित्‌ सेनजित्‌ सुषेणः शन्तिमित्रः दूरेऽमित्रः गणः 
देदक्षासः एताृक्षाषः सदक्षासः प्रतिषदृक्षासः सुनितासः स्मिताश्वः भरः 
स्वतवान्‌ प्रघासी सांतपनः गृहमेधी क्रीडी शान्छी उजेषी 
उग्रः भीमः ध्वान्तः धुनिः सासह्वान्‌  अभियुग्वा विक्षिपः 
ये ४९ दहै । इनमें ते० भा० ४।२४ मे भिक दिये १४ मिरनेषे ६३ होते दै- 

ध्वन्‌ ध्वनयन्‌ निरिम्पः विरिम्पः सहस्वान्‌ स्मान्‌ सहस्वान्‌ 
सहीयान्‌ एलयः प्रेत्यः ध्वान्तः मितः ध्वनः धद्णः 


ये करीव करादि ६३ नामर्हैजो ऊपर दिये स्थानें 


मिते दँ । ये नाम गुणकर्मसि दिये गये दँ । स्व नामेकि 
पारिभाषिक धये जानना भाज किन तथा भशक्य है, पर 
जो साधारण रीतिसे समक्षम भाते रै वे थं नीचेदेतेरै। 
इनके क्थ सेनिकीय परिभाषा भनुलार देने चादहिये। 
वह साहिष्य भाज हमारे पाल नहींहे। तथापि जो भर्थं 


जैसे षमश्चमें भाते है वैसे वे 


दिथेदहँ। कन्नगे खोज होनेपर 


#च [®> [क ¢ ऊ 
्थक। निश्चय विद्धान्‌ लोग करग- 


वीरवाचकर नामके कु अथं 

अत्याः - (धति-भहः)- निष्पाप, पाप दूर्‌ करनेवाला, 
अन्ति- भिच्रः- भित्रोंशो भने पास रखनेवारा, 
अन्यारक्‌- दूसरेके समान दीखनेवार, 
अभियुग्वा- शतरुपर.भाक्रमण करनेवाला, 

दक्‌ दृदक्चासः + पतारक्षासः- दक्ष तरहका लाचरण 

करनेषाक, 

उश्रः- बीर, प्रतापी श्र, 
उज्ञपी- उत्तम रीतिसे शत्रुको जोतनेवार], 
ऋतः- सरर, सखा, ठक्‌ तरह रहनेवाला, 
ऋतजित्‌- खररूतासे शत्ररो जीतनेवाला, 
ऋतपाः- सलयपालक, 

पत्यः- दौडकर भानेवाला, 


६] 


ऋीडी- खरोत प्रवीण, 

गणः- गणर्नाय, प्रक्षरानीय, 

गृहमेची- धरके छिये यज्ञ करनेवाला, 

चिज्नञ्योतिः- अव्यत तेजस्वी, 

ज्योतिष्मान्‌- ,, +, 

दुरेऽमिज्नः- शतरुको दूर रखनेवाला, 

धरुणः- धारण करनेवा्ा, 

धर्ता ,, ,' 

धरवः- स्थिर, भपना स्थान न छोडनेवार।, 

ध्वन्‌- पुकारनेवाल), 

धुनिः- शत्रुको दिलानेवारा, 

ध्वान्तः- लन्धेरेमें काय करनेवारा, 

प्रघ।सी- जल्दी खानेवाला, 

प्रतिसदटक्‌, प्रतिसरक्षास्ः- ठीरू देखनेवाला, प्रध्ये- 
कका ठीक निरीक्षण करनेवाला, 

प्रेयः~ जरूदी जानेव।छा, 


4: 


भीपभः- भयक्र दीखनेवाङा 

मितः, मितासः- नाप किया, प्रस्थावित, नापनेतरारा 
विष्टि केखानेव। का, विखुरने।र। 

क 

वाख्पः- तख्की मालिन्ञ करनेवारा 


[क 


विधर्ता- विशेष धारण करनेवारा, 


[6 


विचास्य~ +, , #) 


(8 ) वैदिक 


द्ाकी- समय, शाक्रेतमा।न्‌, 

टाः - वीयवान्‌, 

ध्चक्रज्योतिः- बरसे तेजस्वी, 

सत्यञ्योतिः- सच्चादके कारण तेजस्वी, 

सत्यः- सच्चा, 

सत्यजित्‌- सत्यसे जीतनेवाङा, 

सदटक्षासः- समान दुरन जिनकाहै, 

सभराः, सभरसः पतमान रीति भरणगपोषण 

करनेवाला, 
संमितः, खुमितः- अच्छी तरहसते प्रमाणब्रद्ध, 
सहस्रान्‌, सहमान्‌, सहसद्न्‌, सखास्हान्‌, 
सहीयान्‌ शन्रुको भच्छीतरह परास्त करनेवाका, 

स्तवान्‌ - भषपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌, 

सान्तपनः- शच्रुको ताप देनेवादा, 

सखषेणः ~ उत्तम सेना जिसके पासदहे, 

सेनजित्‌- सेनासे दारुको जीवनेव।छा । 

ये एक गणम रहनेवाले वीरोके नाम ह । इनमे ङुछ 
छोर मी होगे, घथवा इनमे भी क पुनरुक्त होगि । तैनि- 
कीय परिभाषाके भनुप्ार इनका दीक ठीक थं क्याहै 
इतक! निश्चय करनेका कायै लान बडा कठिन हुभा है, 
क्योंकि वद सनिकीय परिभाषा नाज रही नहींहै भौर 
ये मन्न यक्तिप्रक्रियामे किती न किसी तरह ङ्गा द्विये गये 
हैँ | इसलिमि यह कायं विद्धानेकि स्वाधीन करना भौर 
भविष्यसाख्के ऊपर छोडनादीभ्नाजदहो पकता दहै। 


यहां हमारे पा वीरोँढी पतात कतरह! दुक एक 
पक्तिमे सात वीरँ । सात कतरो ४९ वीर इष्‌ । भौर 
प्रतिपक्तिमे दोनों भोर एक प्क रक्चक- भथव। पाश्वरक्षरहै। 
सात पेक्तिर्योके ये १४ रक्षक हुए । ४९५१४ मिलकर ६३ 
सेनिक एक संघरमे हृष्‌ । इनङेये नामहै। ये नाम गुण- 
बोधक ह, भर्थात्‌ ये क्या कार्यं करते है इसका क्तान इनके 
नामोकि भरथासे समक्षम आ सकता है । पर सेनिकीय परि. 
भाषासे इनके अथ दिद्धित होने चाहिये । 

यदह त्तान ाज र्घ्ीके पास नहींहै। तथापि एक 
गणे ये ६३ तानिर वीर्‌ पृथक्‌ पथक्‌ कायं करनेवाके है 
दस्मं संदेद नदींहे। इत तरह एक सेनाविभागमे नाव. 
दयक सो मकीय कार्यको करनेवछ्ि जितने चाददिये उतने 


तनिक उत संध रखे जाते परे, शर्थात्‌ प्रत्येक सेनाविभाग 
पने कां निमानेी दश्टिसे स्वयेपूणे रहता था । 
विभागमे सेनाकी सख्या 

सेन्यके छोटे भोर बड़ विभाग्ोतेहे, परवे सबकी 
संख्याज्ञे विभाजित होने योग्य रहते है । शधं, जत भ) 
गणये तान विभाग मुख्य रहै। 

शर्ध श्धंव एषां बात बातें गणे गणे सुज्ञः 

स्तिभिः। अञुक्रामेम धीतिभिः ॥ ऋ. ५।५३।११ 


( एषांवः) इन वुम्हारे (शधं शध ) प्रत्येक सेना. 


पथक्ङे साथ (व्रातं वातं ) सेनातमूहकै साथ भौर ( गणं 
गणं ) सेन्यके गणक साध ( सुशस्तिभिः धीतिभिः ) उत्तम 
भनुरासनकी धारणाङे साथ हम ( अनुक्रामेम ) भनुक्रमसे 
चरते हैँ । › 

यं क्षै, चात भौर गण इन सेनाविभागोंका उल्लेख है 
मौर ये श्षिस्तबद्ध पद्धतिसे वथा भनुशाघन शीलताके साथ 
चरनेके समय भनुष्षरने योग्यै देखा मी कदा हे। 

अक्चौष्िणीका सैन्य देता होता है- २१८७० रथ, 
२१८७ ग्दाधी, ६५६१० घोडे न्नर १५८९३५० पदाति सेना 
मिरूकर एक भक्षोदिणी सेना होती है । इश्क साथ रथ, 
हाथी, घोडोके पाथ कदं मनुष्व होतेह । हष सेनाके नाम 
तथा उनकी सख्या यहां देते है-- 


गजरथ भश्च पदाती 
9 पत्तिः १ ३ ५ 
२ सेनामुख ३ ९ १५ 
३ गुस्प ९ २७ ४५ 
® गण २७ ८१ १३ 
५ वाहिनी ८१ २४६३ ०५ 
६ पृतना २४३ ७२९ १२१५ 
७ चमू ७२९ २१८७ २३६४५ 
८ अनीकिनी २१८७ ६५६१ १०९३५ 
९ भक्षौदिणी २१८७० ६५६१० १०९३५० 


पत्तिसे अनीकिनीतक तीन गुणा सेनाषमूह हा हि, 
अनीकिनीसे दख गुणा बक्षोदिणी दै । इस संख्याने किसी 
कत्तीकौ संमतिसे न्यूनाधिक मी होताहै। 


मरताकर रथ 


भवने मरत्‌ वीरोंकी संख्या ७ के भनुपातस्ते हाती है। 
७९७४९ साधारण पस्षघगण संख्या । इसमें पाश्वरक्चक १४ 
निक्ानेसे ६३ होती है । ६३८७४७१ भौर ४ ९०९४९ 
२७०१, ६२०८६३२०४९६९ देसी सख्या इनके सेनिकोडी 
होती है । इष तरह ख्या बढतीदै। शधं, बात ्नौर 
गण इनकी हेख्या कोनी है यद मत्रोकरि प्रमाणस्ते निश्चित 
करना हस समय करिण है! तथापि वह ७ के भनुरतसे 
रदेगी यद निश्चित है । भस्तु। 
प्रथम ४९ भथवा ६३ काएुक्‌ सघ इन वीरोकादोताहै। 
७।७ की सात पंक्तियां भौर दो वाजे पाश्वरक्चक । यहतो 
एक सेध विभाग है) इससे बढकर इसीके भनुपातसे 
घैनिकोंकी संख्या बढ।६ जा सकती है । 
प्रतिबधरहित गति 
इख सेनाष्टी गति प्रतिबधरदित होती ह इस विषयमे 
एक मंत्र देखिये-- - 
न पतान नद्यो वरन्त वो 
यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌ । 
उत“ दयावाप्र्थिवी याथना परि 
शभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ऋ. 1५५1७ 
¢ हे मर्दधीरो ! ( न प्ता) न पवेत भौर (न नयः) 
न नदिथां ( वः: वरन्त ) भापके मागेको प्रतिबंध कर सकती 
है, ८ यत्र भाचिध्वं ) जहां जाना चाहते ह ( तत्‌ गच्छथ ) 
वहां तुम पहुचते ही हो । तुम दयावाृथिवीके उपर जहां 
चाहं वहां ( थाधन ) जति दो ( छु्म यातं ) ज्युज स्थान. 
को जानेके समय ( रथा भनु अब्त्सत ) भापके रथ॒ नगे 
ही बढते ह । उनको कोहं प्रतिबेध न्दी कर सकते । ' 
इन सैनिको जहां जानेकी इच्छा हो, जहां जनेक्ी 
क ।वदयकत। हो वहांवे जते । बीचमे पर्वत भागया, 
नटी भागयी, ताराव क्रागया, तो इनका माग सकता नहीं । 
डस प्रतिचधको दूर करके सेनाको वहां पहुचनादी चाहिये। 
रेक्ची सेना गति होगी, तभीातो सेना वक्ष जायगी 
शौर विजय प्राक्त करेगी । भपनी सेनाकी रेसी निष्रतिबघ 


गति होगी देसा प्रषध करना चाहिये | 
© 


क 
चर प्रकारक माग 
चानिष्ोके चार मार्गोका वर्णन निम्नङ्िखिव मंत्रों 
भागयादहै । ये चारमार्गयेदै- 
र 


(५) 


आपथयो विपथयोऽन्तस्पथा असुपथाः। 

पतेभिमंद्य नामभिः यज्ञं विष्ठार ओहते ॥ {< \ 

य क्रष्वा ऋष्टि विद्युतः कवयः खन्ति वेधसः । 

तस्रषे मारुतं गण नमस्या समया गिरसा ॥ १३॥ 

सप्तते सप्ता श्ाक्रिन एकप्रेका उता ददुः। 

यसुनायामचि श्रुतं उद्राधो गव्यं सजे 

निराघो अद्न्यं मृजे ॥ १७॥ ऋ. ५।५२ 

° ( भापधयः ) सीघे मा्मसे, ( व्रिपथयः ) विरुदया 
परातिद्धक माम॑से तथा ( लन्तस्परथा ) लन्दुरके गुक्च॒ मागसे, 
विवरङे गुष्ठ मागैसे, नोर ( घनुपथाः ) सबै व्यि भनु- 
कुरु मासे ( एतेभिः नामभिः) इन प्रसिद्ध मा्गसे 
जानेवार यत्ते पास पटटुचते हँ । ' 

¢ जो ( ऋष्वा ) दशनीय ( ऋष्टि दियुतः ) शखोके तेजसे 
प्रकाशित हुए ( कवयः वेधसः ) कानी भौर विद्वान्‌ है, 
( तं मारुतं गण ) उप्त मसद्रीरोंके गर्णोँको (८ नमस्या गिरा 
रमय ) नम्रताङ्की वाणीसे भनदितक्रो । 

“ (ते श्ाङ्गिनः सक्त सका) वे सामथ्यंशार सात सातोके 
तथ ( एकं पका शता ददुः ) एक एकको सो सौ दान देते 
रहे । ( यमुनायां विश्ुतं ) नद्वीके तीरपर सुभरसिद्ध ( गव्य 
राधः उदुमूने) गोधन दाने दिया (रव्यं राधः निने ) 
घोडा धन भी दिया । 

इनमे चार प्रकारके मार्गाका वणेनदहे।ये वीर इन 
चारों मार्गोसे जति है भोर किषी भी मागोसे हनको प्रतिबध 
नहीं होता । हनम ˆ अन्तः पथा ' भन्द्रके गुप्त विवर 
मागका जो उलेख है वद विशेष देखने योग्य है। 
भूमिके धन्द्र जो विवर मार्ग होता वह यददै। यह 
मारी बनाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन 
भौर हष मासे जाना भी कठिनदै। 

पदाडपरसे, परथ्वीपरसे, भूमिके भन्दुरके विवर मागेसे, 
नदुीपरके भार्गपरसे ेसे अनेक मानासे वीर जाते ह । जनव।- 
का सरश्चण करनेके कायकरे स्यि इनको पेते मार्गोसे जाना 
होताहै। ये जाते है भोर विजयी होति रै । 

मरूतोके रथ 

ये. मरदटीर पैदल चरते र, वैसे रथोमें बद्र भी जते 

ह हस विषयमे निम्नस्यानमें लिखि मेत्र देखने योग्य है-- 


मरतां रथे शुभे शधेः अभिप्र गायत। ऋ. १।३७।१ 


[^ 


शै ष 
वादक समयक 


(६) 


‹ उत्तम रथन श्ञोभनेवाल। खनका सांविक बल प्रघ 
करने योग्य है ।' तथा भोर देखिये - 


पषा रथाः सिराः सुलंस्छृताः । ऋ. १।३८।१२ 
तरृषणश्वेन च षप्सना चषनाभिना रथेन आगतं । 
ऋ, ८।२०।१० 

बन्धुरेषु रथेषु व॒ः ज तस्थो । ऋ. १।६०।९ 

विद्यन्मद्धिः स्वकः कष्टिमाद्धिः अभ्वपर्णेः 

रथेभिः आ यातं । ऋ. १।८८।१ 

वः रथेषु विश्वा भद्रा । क. १।१६६।९ 

वः अक्षः चक्रा समया वि वते । क. १।१६६।९ 

मरतो रथेषु अश्वान्‌ भा युञ्जते । ऋ. २।३४।८ 

रथेषु तस्थुषः एतान्‌ कथा ययुः ॥ ऋ. ५।५३।२ 

युष्माकं रथान्‌ अचु दधे । ऋ. ५।५३।५ 

श्युभं यातां रथा अनु अचत्सत ॥ ऋ. ५।५५।१ 

^ ( एषां रथाः ) इन वीरोके रथ ( द्राः ) स्थिर दहै, 
नर्थात्‌ सुष्डटै भोर ( सुसस्कृताः) उत्तम संस्कारोसे 
सुसंस्कृत हैँ । जिने बेठनेके या युद्ध ध्यान जैसे चाहिये 
वेसे छारीगरोनि स्यि ।ः 
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“ (बृषणश्चेन ) बरुषान्‌ घोडे इनके रोको जोति है, 
( बृषप्स॒ना ) बर्वान्‌ बेधन जिनमें छगे हैँ भौर ( दृष- 
नाभिना ) चरवान्‌ रथ नामी जिनमें र्गी दै । रेखे र्थोति 
ये जति । रथदो प्रकारके होति । शक्ष्मे चेड छोग 
वेठकर इधर उधर जते है । बे रथ साधारण बङ्वानू होते 
हैँ । दृषरे रथ सेनिष्टीय रथ होते है ।ये रथ नधिक 
बरिष्ठ होते हैँ । गढेोरमेसे जाना, उचे नीचे स्थानङे जाना, 
युद्धस्प्घामं टिकना चाये । देसे विशेष मजबूत मे रथ 
दते दँ । इन युधके र्थोको घोडे भी विशेष मजवूच जोते 
जाते ह ।  मिङिटरी इर ' भजक होते हँ नोर सादी 
गाडधियां भी होती ई । इन दोनों जो फरक है वह बताने. 
के श्वि ' चुषणश्च, चुषम्सु, वृषनाभौी ' ये शब्द 
यदं प्रयुक्त हए द । 

( विद्यन्भद्धिः ) बिजरीके समान तेजस्वी ( स्वः ) 
उत्तम प्रदीक्च ( क्टिमद्धिः.) माङ जिनसे है भौर ( भश्वपरणैः) 
क्षश्वोद्धी गतिक समान जिनकी गति है । देसे रथोसि ये वीर 
मातेदं यां ' विद्युन्मद्धिः ` इ पदसे रथ विजङीङ 
समान चमक रहे ई यष भाव प्रकटो रदा है) भलत 
तेजस्वी . रथ ये । 
“स्वर्कै ' (सु -भकैः) 
उत्तम कारिता, 
जिनी चमक धमक 
भलत है वह भाव 
इस पदमे दै । ' ऋशे- 
मद्भिः " ईस पदसे 
इनके र्थो शख भख 
भरपूर रहते ये यह 
भाव प्रकट हो रह्‌। है । 
' अश्वपर्तीः ` भश्वके 
स्मान गतिमान जिन. 
का पंखहे। वह प 
विशेष गात्तिका भष 
बतारद। हे । 


अणश्वांसे खलनेवाटे रथ 
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इस मंत्रे ' अश्व-पर्णेः› यह पद्‌ भविक विचार 
करने योग्य है । भश्वङे स्थानपर ' पणी › जिनपर रखा है 
रेक्ता इसका भथ है । रथको खींचनेके हये भश्च भर्धात्‌ 
घोडे जोतते है । उस स्थानपर इनके रथको खीं चनेके शय 
‹ पर्णं ' जोडे होते है । ' पणं ' वह ्ोताहैकिजो जदाज 
पर छगाया जाता है भोर जिसमें हवा भरङूर अ्ाज चरता 
है । श्य भीरेखेष्ठोतिहैँषिजो बड़े विस्तीन वालुकामय 
प्रदेशे देसे कपडेके परणोसे चस्ते रै | जदाजके समान 
एर्थोपर ये गये जति है नमे इवा भरती दहै भौर उसके 
बेगसे ये र्थ चरूते हैं । 

स्ाश वालुपदेश्चें, राजपुतानाके वाद्धुकै प्रदेशं रेखे 
र्थ लर सकते हे । भन्य भूमीपर नहीं चलते । कर्पकि 
विस्तीग वालुपरदेशमें हवा ससुद्रपर चठती है वैसी चरती 
है भोर कपडे हव! मरनेसे रथो चेग भी मिलता है। 

मरुत्‌ वीरोके भनेक प्रकारकेरथषे । इनमे एेसे मीरथ 
हो सकते है । इसत बिषयकी भविक सोज होनी बादिमे। 

कै 


(वः रथेषु विश्वा भद्रा ) भापङे र्थो सब प्रकारके 
कल्याण करनेवाह्े पदार्थं भरे रहते हैँ । ( भक्षः चक्रा) 
भांख नोर चक्र ( समया विवृते ) योग्य समथपर किरने 
छग्देदैँ। ये चीर (शभ यातां रथाः भनु भवरत्छत ) खभ 
कायं करनेके ख्यि जाते है, इसलिये इनक रथो पीछे पीछे 
डोग भी जते! 

रेखे इन वीरोके रथँ | इनङ़े रथ भनेक प्रकारके होते 
है । उन्म हिरन जोढे रथ मीये । जषा देखिये-- 

हिरन जोड रथ 

इन वीरोके रथोंको हिरणियां तथा दिरनोमेसे बडे हिरन 
जोडे जति षे इस विषयत ये मत्र देखने योग्य हे- 

ये पृषतीभिः अजायन्त । ऋ. १।३७।२ 

रथेषु पृषती: मयुगध्वम्‌ । ऋ. १।३९।६ 

दषा रथ पुषतीः | ऋ. १।८५।५; ८।७।२८ 

रथेचु पषतीः अयुग्ध्वम्‌ । ऋ, १।८५।४ 

पषतीभिः प्रक्याथ । ऋ. २।३४।३ 

संमिश्छा पषतीः अयुक्षत । ऋ. ३।२६।४ 


रोहितः प्रधिः 
। ऋ. १।३९।६ 
. प्रष्टिः रोहितः 
वहति! च. ८।७।२८ 
“पृषतो ' का अथं 
°वव्बोवाटी हिरनिर््ौ' 
भोर 'तेहितः प्राठः" 
का लथं “ बड सींग- 
वाहा विषा हरन 
हन दोनो रथो 
साथ जोता जाता था, 
एला इन म॑त्रोको देख- 
नेसे पता चख्तादहे। 
हिरनकी गहियां 
बर्फानी भूमिपर दी 
चरती हैँ । उचे नीचे 


जमीनपर वे चकु नहीं हिरनसे चटखनेवाटे रथ 

सकती । इन गाध्योंको चक्र नहीं होते इस विषयमे यद्‌ यहांतक इन वोरो हरिनोकरे दारा चलाय नेवारे 

मंत्र देविवे-- रथोंका वणन हुभा । वह वणन भल्यैव खपष्ट है इष कारण 
खपोमे शर्यणावति आजं पस्त्यावति । इका भिक विवरण करनेकी भावर्यकता नहीं है । भब 
ययुः निचक्रया नरः ॥ च. ८।७।२९ हन वीरो ( भश्वरदित रथ ' का वणन देखिये-- 
(सु-सोमे ) जहां उत्तम सोम हिता हे, वहां श्षयंणा अभ्वरहित रथ 

नदौके समाप, ऋजीकके समीप चक्ररदित रथसेये वीर 


मस्त्‌ वीरोका रथन्नोर भी एक दहै वह अश्वरदितत है । 


जाते ह| देखिये इसका चणन यह है- 


अदां उत्तमसे उत्तम सोमहोतादहै वह स्थान १६००० त क 
पूर उचाहंपर हाता टै । यहां" सु-सोम › पद्‌ है। इस. [क 9 कनक 
स्यि हटा सोम यहां नहीं काहे ।' सु-सोम ' उत्तमसे व नी 
उत्तम सोम जहां होताहै। वहां ये बीर ( नी-घक्रया) अनवसो अनाभेशु रजस्त्‌ः ` 
चक्ररदित गाडीसे ( ययुः ) जते है । इतनी उचापर वफ वि रोदसी पथ्या याति साधन्‌ ॥ ऋ. ३।६६।७ 
होता है। रेखे बफमध प्रदेशमे ये बीर हिरनियां भीर हिरन - 


6 ४ ' हे वीरो | भाप यह रथ (भन्‌-एनः) बिरुङक 
जोडी हुड चक्रदीन गादडियोमसे जते । ) 


निर्दोष हे । इसको ( भन्‌-लधः ) घोडे जोते नहीं है।. 

लाज भो बफमय प्रदेशे चक्रदीन रथ जिनको भंमेजीमे धोडोंके विना ही यद रथ ( भजति) दौडता हे, वेगसे 
° स्टेज ° ( ६|९१९९ ) कहते है, इन गा।ड्योका उपयोग जाता है 1 ( भ.रथीः ) उत्तम रथी वीर हस्म न हे तो 
कृते हैँ । इनको हिरनियां तथा बड़ हरिन जोते जलति है| भी यद चाया जाता है । उत्तम सारथी न होनेषर भी 
ये रथ जर्दौ जाते हैँ भोर चक्र न होक कारण बफपरसे यह वेगसे चरता है । ( भनू-भवसः ) जिसको दुरे ¶४- 
वक्षीटे ए खंचे जति हे । । रक्षककी धावरयद्ता नदीं है! ( ननू-अमीश्चुः ) भको 


अश्वराहित रथं 


(९) 


अश्वरहित स्थ 


चकानेके लिये चानूककी भावद्यकत। नहीं है । घोडे भयवा 
हिरन जोत र्नेपर चावृकूकी भावदधकता रहती है । पर 
ये पञ्च जहां रहेंगे नदीं, पर जो रथ कलायन्त्रसे चाया 
जाता हो उष्के ख्यं चावृदक्ती आावरयक्रता नदीं रहेगी । 


( भनू-भवसः ) भवस्‌ रक्चकका नाम है । य रथ वेगसे 
चकूनेके कारण स्वयं लपना रक्षण करता है । दूरे रक्षी 
्ावरयक्ता नहीं रहती । 


( रजस्‌-त्‌ः ) धूली उडाता हुभा, धृरौको पीछेसे उडाता 
इभा ( पथ्या षाधन्‌ याति ) मागेको साधत्ता हुमा, भर्थात्‌ 
इथर उधर न जाता हुभा, सीधा मागेका साधन करके यद 
रथ चकरूता द| 

इतने विवरणसे (१) घोडोके रथ, (२) दिरनि. 
योंक। रथ, ( २ ) घोडे जित जोते नदीं खे घोडोके 
विना ही वेगस्े धूलि उडति हुए चलनेवाके रथ देसे रथ 
इन वीरोके पष्य पेखा प्रतीत होता है । भाकाङ्नयान भी 
थे देता दीखता हे वे मन्त्रये दै- 


ते म आहय आययुः उप द्य॒भिविभिर्म 
नरो मर्या अरेपसः दमान्‌ परयन्नि ति 

, ५।५३।३ 
“ वै ( भरेपसः मर्याः नरः ) हे निष्पाप वीर(मे) मेरे 
पास ( भिः विभिः उप भाययुः) तेजस्वी पक्षी सदश 
यारनोसे भाकर ( भादुः ) कहने जगे कि ( इमान्‌ स्तुहि ) 
इन वीरोंङी प्रशेहा कर । › 


' पदु है तेजस्वी पक्षी एसा 
इनक्छा धथ है । पक्षिकरे धाक्ारके तेजस्वी विमान रसा मी 
इसका भथ दो सकता है । द्युभिः विभिः उप आययुः ' 
' तेजस्वी पक्षियासे समीप धा गये ` यदह इस्तका प्रर भर्थं 
है । पर पक्षियोंसे समीप भाना केसे दो सकता है । इसरियि 


पक्चीके लाकारवाङे वरिमानसे धाना संभव हे । तथा- 

वयः इव मरुतः केनचित्‌ पथा । ऋ. १।८७।२ 

+ ये मरत्‌ वीर (वयः इव ) पक्षि्योके समान (केन 
चित्‌ प्रथा ) सी भी मार्गसे शतिर । किसी मागेखे 
पक्षियोके समान जानेका वणन यदां है । तथा-- 

आ विद्युन्मह्धिः मरूतः स्वकः रथभिः यात 

ऋष्िमाद्धरष्वपर्णेः। आ वर्षिषठया.न इषा 

चयः न पर्तत सुमायाः ॥ क. १।८८।१ 

( विचयुन्मद्धिः ) चिजङीके खमान तेजस्वी भौर (स्वकः ) 
चमकीडे तथा ( कष्टिमद्धिः भश्वपीः ) शखोसे युक भौर 
भश्च स्थानपर पणं जहां कगे है ( रथोंसे भायात ) भाभो। 
हे (सुमायाः) उत्तम कुशक वौरो| (वयः न पर्तत) 
पक्षीयोके समान भाभो । 

बिजरीके समान तेजस्वी रथ जिनपर भश्वकी गतिके 
लिये पणं छगाये हैँ । भश्वपणेेये खींच जाते है, केवल 
भरसे नदीं । 

हस तरहके घकेतांसे कोद कह सकते हैँ डि हन वीरोकि 
पास विमाने । इत समय यह मेन्र देखने योश्य है- 
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वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजसा 

अन्तान्‌ दिवो ब्रहतः सानूनस्परि। 

अश्वास पषामुभये यथा विदुः 

स पवेतस्य नभर चुच्यवुः । क. ५।५९।७ 

ये वीर (वयः न ) पक्षियोके क्षमान (श्रेणीः) घ्रणीयरां 
वाधक्र (लोजषा) वेगस्े (दिवः अन्तान्‌ ) भाशाश्के 
भन्ततक तथा ( वृदतः सानन; परि ) वडे बडे पतक 
शिखर्दोपर ( परि पएक्षतु ) उढते हँ, पहुंदते ह । इनके 
( भश्चासः ) घोडे पवर्तो दुक्डे करङे वदसे ( भ भवुच्धुवुः ) 
ललको नीच निरातेहै। 

इत मत्रमं आकाशके भन्ततक्‌ प्रणीर्यौ पक्षि्योके समान 
बनाना शौर उडना, तथा पव॑तोकि शिखरोपर पटुचकर 
श्िखरौको तोडना यह विमानेकि बिना नहीं दहो कता । 
भाकारामे पक्षी पंक्तियां बांधकर धृमतेहै, वैसेष्टी वये वीर 
पल्तियां बभाङ्र विमानोमे वेढक्र भाकाशङे मन्ततक भ्रमण 
करते है । विमार्नोक़ी ्रेणि्ोसे ही य वणेन स्थं हो 
सकता है 1 


0 


८८ 


# 


< | 1 


इस तरह विमान भी इन वीरोके पातये, देता हम 
कह सकते हैँ । पक्षियोके पमान बडे भाकाशमे पलियां 
जांधङ्र भअमणषरना होतो भ्रनेक विमान उनके पा 
चाहिये इसत सदेह नहीं हे । भाकाडाके भन्ततक “ वयः न 
श्रेणीः दिवः अन्तान्‌ परिपप्तुः । "' पक्षि्योकि खमान 
भ्रेणीयां या पच्ियां बनाकर लकारा भन्ततक भ्रमण करते 
ड । यद्वि यह वर्णन षलयदहै तो मरुद्वीरयोक्ठी विमि थीभौर 
वे विमाने भाकाश्मेध्रणिषोंते ब्रूमती श्री | इमं सदेह 
नदीं है| इशत विषयमे भौर प्रमाण दै वे वहां देखने 
योग्य है- 

यत्‌ अक्ततून्‌ वि, अहानि वि, अन्तरिश्चं वि, 

रजांत्ति वि अजथ, यथा नावः, दुर्गाणिषि, 

मरुतोन रिष्यथ । ऋ. ५५४४ 

“ जव रात्रीके समव, तथा दिनके समव, भन्तरिक्ष्मेखे 
तथा ( रजांलि ) रजोरोकमेसे नौकानोंके समान तुम जत्र 
कषे, तब किन प्रदेक्षको पार करते, पर थकते नदहीह।' 


यहां लकाम, भन्तरिक्षमेसे दिनमें वथा रात्रीमं मर. 


मसत्‌ वीर मनुष्ये 


तकि श्रमण करनेका उद्ेख स्पष्ट है । जितत तरह नौकासे 
समुद्र पार करते है, उस तरह ये धाक नौर भन्तरिश्च 
पार करते हँ यह उद्धे स्पष्ट हे । तथा- 

उत अन्तरिक्च ममिरे व्योजसा । ऋ. ५।५५।२ 

“ ( भोजा } भषनी शक्तित भन्तरिक्षको धरते हदो । ' 
यहां भन्तरिक्चछो चेरना स्पष्ट खा हे । तथा- 

आ अक्ष्णयावानो वहन्ति अन्तरिष्चण पततः। 

ऋ, ८।७।३५ 

^ धन्त रिक्षसे ( पततः) उडनेवारोके वादन ( भक्षण 
यावानः ) भांखकी गतिसे जानेषाले उडा.ङ्तर्है। : भन्त 
रिक्षसे उडनेवारे वाहन शीघ्र गतिसे जतिर्है। अन्तरिश्च्मेसे 
छडना यहां स्पष्ट है । तथा भौर देखिये - 


आयातमरतोंदिवं आ अन्तरिक्षात्‌ अमात्‌उत। 
च, ५।५३।८ 
त भन्तरिक्षसे इधर 


ह क 


' हे मकद्रीरो ! भाकाज्ञसे अपरि 
- नाभो |) 

यह स्पष्ट ही कदा है फि भपरिमित भन्तरिक्षसे यहां 
धाभो । भन्तरिक्षसे भानेका भथ दही भाकाक्ञयानसे भ्ाना 
है | तथा- 


दयेनानिव धर जतः अन्तरिक्षे । च. १।१६५।२ 
‹ इयेन पक्षीके समान तुम भन्तीिक्ष्मे रमण करतदहो। 


इयेनपक्षा भन्तरिक्ष उपर उडत रहतादहै, वेसेये वीर 
शन्तरिक्षरं उडते है । तथा- 


ये वाच्च घन्त पाथिवाये उरो अन्तरिक्षे आ। 
वुज्ञने वा नदीनां सधस्थे वा महः दिंवः॥ 
ऋ, ५।५२।७ 
ये वीर एथिकीपर, अन्तरिक्षम, भाङ्ाशमें तथा नदी. 
योहि स्थानों बहते ह । ' भर्थात्‌ जिस तरह पृथ्वीपरये 
वीरता दिखाते दहै, उद्मी तरह भन्तीरक्षमे भये वीरता 
दिखा छषकते ह । अन्तरिक्षम वीरता दिखाना या भन्तरिक्षमें 
लपनी शक्तिसि बढना, दसका भथ ही यहदहेकरिवे षीर 


धनि न | (५१ 1 नं ह, 
भन्वीरिक्षमे मण करते है नोर वहां शत्रुभोंका पराभव 


कर सकते है । 


ससे भी इनके पास सव कठिनाङ्यां पार कश्नेके यानय। 
लष्ठको पार करनेके लिये नोकाहे, मूमिपर मण करनेके लिय 


(११) 


घोडेकेरथ हे, हिर्नोके रथै तथाचिना घोडोके चलनेवाले 
भी रथ है । भाकारामनँ जानेके खयि विमान दहै । हसज्यि दनङी 
गति किसी कारण र्कती नहीं | 
मरुत्‌ वीर मनुष्यहं 

कं यां कटेगे कि वीर मस्त देवद हृषय्यि वे जषा 
चाहिये वे्ा कर सक्ते ह । पर रसा न्दी है । मरत्‌ वीर 
मनुष्य हं, म्यं हैँ रेला वणन वेदे कड स्थारनोपरदहै। 
देखिये- 

यूय मर्तासः स्यातन वः स्तोता अग्रतः स्यात्‌। 

चट, १।३८।४ 

® लाप मत्य है, भापका स्तोता लमर होता दै । › भापका 

सतोतृगान करनेवारा स्तोत्र पाड करनेसे क्षमर बनता दहै 


(.--- ऋ 


21# 


(१२) 


रुद्रस्य मर्याः दिवः जज्ञिरे । ऋ. १।६४।२ 

“ सुद्रके ये मलयवीर दलोकसे जन्म है । ' ये मलय है, पर 
दिभ्यदीरदहे। त्था- 

मरुतः सगणाः मानुषासः । अथव ० ७।७७।६ 

मरतः विश्वकरृषए्यः । ऋ. ३।२६।५ 

°ये मरत्‌ वीर भपने गणोके साथ सवर प्षब मनुष्यदही 
| ये मर्व्‌ वीर सव कृषि कमं करनेवाले कृषक (किसान ) 
है।› धर्थात्‌ ङिषषानोर्ेते ये भरती हष है । तथा- 

गृहमेधासः आं गत मरुतः । च्‌. ७।५९।१० ।ओ 

ये मस्त्‌ वीर गृदस्थी ह|: भर्थात्‌ ये बीर विवाह 
करकैः गृदस्थी बने हैँ । इनके गृदस्थ दोनेके विषयमे एकदो 
वेदुमत्र यहां देखने योग ईह- 

युवानः निमिग्छां पजं युवति शुभे अस्थापयन्त। 

ऋ. १।१६७।६ 

(युवानः) ये वर्ण वीर (निनिश्ां ) सदवासमें रहने; 
वाटी ( पञ्चा ) बवती ( युवति ) तरणी पलनीको ( द्मे ) 
काभ यज्ञकमें रखते! ्षपनी पत्नी उत्तम यज््कम 
करती रहे रेसा वे करते है ! तथा- 

स्थिरा चित्‌ वृषमनाः जहयुः सुभागा जनीः 

वहते । ट. १।१६७।७ 

^ (स्थिरा चित्‌) धरमें स्थिर रदनेवारी, ( वृषमना ) 
बडवान्‌ पनवारी (अहंयुः ) अपने विषयं अभिमान धारण 
करनेवाली ( सु-भागाः }) सौभाग्पवाली ( जनीः वदते ) 
खी गभेको धारण करती है 1" अर्थात्‌ ये वीर गृदस्थ होते 
है, घरमे हनङी खियां रहती है, वह खियां उत्तम सोभाग्य- 
वती, उत्तम मनवा, परतिषपर नुरक्तं रहनेबारी रएेषी 
उत्तम रहती है । भौरये वीर इधर वीरतारे कायं रते 
ह । इनके वीरष्वयुक्त कमाको सुनकर उनङी परिनयां घरे 
नन्द प्रसन्न रहती हँ । मौर पतिपर प्रेम करती रह्तीर्है। 
शर्थात्‌ ये वीर गृहस्थी दते द, प्रजापर प्रेम करनेचारे रहते 
है, मातृमभूभिपर व्रेम करते दै । क्योकि पत्नी भौर घरमे पुत्र 
उष्पन्न होनेके कारण उने प्रेमका भुर दिक्सित हुभा 
होता है । 

गणक्रा सेनामं महच्च 

बीर मरतांकी सेन गर्णोका महत्व विशेष था | गण 

गिने हृष्‌ याचने हृषु सेनि्कोंका नाम धा। गणो जामी 


(3 [५१ 
द्क समयक सनच्यक्र स्चना 


करनेके समय उने विशेष शौय, चय, वीये, पराक्रम भादि 
गुण प्रकट दोना भावरयक था । पैसे प्रेष्ट कीर ग्गोँमें स्वि 
जातेये। ईन गणेकरि विषयमे देसे वणन वेदके मंत्रं 
लाते है- 

जायतां मरुतां गणः । ऋ. १०।१३७।५ ~ 

मर्त्‌ वीरोंा गण हमारा रक्षण करे । इष गणका 
कतेव्यदहोताथादह्धि वह प्रजाजर्नोंका सरक्षण केर । इष 
कर्तच्य पाख्नके लिगि मर्तोके ग्णोँको षदा सवेदा तैयारदी 
रहना पडता था! किप्त समय कोह कायं करना पडतो 
सूचना आते दही ये गण उक्ष काको करनेके स्यि विदध 
भौर दश्च रहते थे। 

मारुतो हि मरतां गणः । वा० य० १८।४५; 

कड ० १८।७५ 


तयेव मरसतो गणः स पति शिक्ष्याङूतः। 
क्ष० १३।४।८ 


“ मर्तोंका गण वायुवेगसे चलता हे । यदह मर््तोका 
गण छिक्ेमें बेडा जैसा चरुता है ।' चिक्तेमर वेढे मनुष्य जैसे 
िक्रेके साध जाते ह वेषे ये मरुद्रीर भपने ग्गो स्वाथ 
जाति ह| प्रलेककी गत्ति भनी भपनी पथक्‌ पथक्‌ नदीं 
होती परंतु गण्के साथहोती है । जहां गण जाता है वहां 
प्रयेक जाता है । गणकरे सब सैनिक छक्र बधे जैसे रते 
ह । उनकी पथक्‌ सत्ताद्ी नदीं रती । ये बिखर नीं 
रहते परंतु सघ संघटित रहते हैँ । इस कारण इनी विर- 
क्षण शक्ति बदी चटी रहती है । यदिव चिक्य बधे जैवे 
नहीं रहने तो इनमें यह विलक्षण शक्ति नहीं रहेगी । 

मरुतो गणानां पतयः । ते० ३।११।०।२ 

` मरत्‌ वीर गणोके स्वामीहैं। ' गणक्ञः ह्ये रहते 
हँ । कटीं कायक लियि जानादह्ोतोये गणशः ही जाति रै। 
इस छारण सदा सवेदा ये सघसे संघटित ही रहते ई । यह 
वरू इनका रहता है इस कारण इनका श्नुपरका क्रमण 
बड़ा प्रभावक्ञाछटी होता टै । भ्यक्तिशः भाक्रप्रण कितना मी 
हुभातो भी वह सघशः भाक्रमण्े समान प्रभावी नहीं 
होगा। इस कारण सवत्र मरत्‌ तैनि्कोकी प्रशसा होती है। 


मरुतो मा गणेरवन्तु । भ० १९।४५।१० 
ˆ मरत्‌ वीर गणोके साथ भाकरूर मेरी सुरक्षा क|, 


(+ 


सिसी भी मनत्रने लकरेखा अह! वीर भये भोरमेरा सरक्षण 


व 


करे देता नीं कदा है, परंतु ' गणे: अवन्तु ' गणोके साथ 


नणक्ा सेनाम महस 


।कर सरक्षणङा कायं क देषा कहा) इसका स्पष्ट 
कारण यहद किइनका तवदही विक्तेष. प्रभावक्लाटी होता 
है। दष कारण रक्षण कयके लिये मरनकि गर्णोकोदही 
बुखाय। जात' हे, 

गणक पव मरुतस्तपयति । क।ढ० २१।३६ 

गणशो हि म्नः । ताण्डय० १९।१४।२ 

मसुव्‌ वीर गणकरे साथ ही अपना सरक्चगदा कार्यं करत 
ह| मर्तोंको तृषि करनेके खियि भी जिम समय बुरुतेदहे, 
उस समय सवशः दही उनका बुलाति दं भोर सघशः दही 
उनो खानेपीनेके चयि भन्न भौर रख भपंण करतेहं। 
किती क्षमय भकेले भकेरेको बुलाकर उको खानपान 
देकर उसका प्रथक्‌ पथक्‌ सत्कार फिवया एस। कमी होतादही 
नहीं । उनको भन्न देना दहो, पीनेकरे स्यि रस दनादौतो 
लब मर्यं उनको बुलाना हो तो तघमें ही ब्रुकाना, बिढ- 
छानाद्वो तो सघनं ही विठ्डाना, भोर खानपान भरपंण 
करनाहोतो सधश्चः ही भपंग करना होताहै। 

भर्थात्‌ उनका रहनषहन जीवन संघशः दी होत है। 
रतः कट। है- 

वन्दस्व माहतं गणं त्वेषं पनस्युम्‌ । ऋ. १,३८।१५ 

त कषे मारुत गणे नमस्य । ऋ. ५।६२।१३ 

शन्तमा गणं मरतां अव ह्वये । च, ५।५६।१ 

त्वेष गणे तवस खादिष्टस्तं वन्द्‌ ख । ऋ. ५।५८।९ 
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मरुतांक्रा गण 


मारतं गणं वृषणं हद । क. ८।९४।१२ 
त्राते ब्रातं गणं गणे सुशस्तिभिः आज दईंमहे । 
ऋ. ३।२६।६ 
त्रातं बाते गणं गणे सुशस्तिभिः अनुक्रामेम ) 
अट. ५।५३।११ 
प्र साक्रमुक्च अचत गणाय । च. ७।५८।१ 
इन मनो मसर्तोकी सेवा खोकोने सघशः ही करनी 
च।दिथे देषा काद । एक एकी पृथक्‌ पृथक्‌ पूनादोने 
र्गा तो एक एक्का भ्हंकार वदेगा क्नोर संवशक्तिकम 
होगी । इष्तय्ियि उनका सत्कार संवक्षः दीहो एसा स्पष्ट 
कहा हे | यदं महच्वद्ी बात दहै भोर यह सघटना करने. 
वारोंको शवरय ध्याननतै चारण करने योग्य हे- 


° उर्पराही कायैकर्ता मस्तके गर्णोको वन्दन कर) है 
क्पे! त्‌ मरतोकरे संघो ही- गणको ही चन्दन कर। 
मे पराक्रम करनेवललि मरर्तोकि संवको दही बुङाताहू। 
उष्साही बरवान्‌ अ।भूषणों शो हाथमे डारूकर काये करने. 
वारे मर्तो सैवको प्रणाम कर| मर््तोकि बर्शारा 
संघको मे खाता दरू । प्रयेक गणक्रे, प्रयेक समूहके उत्तम 
प्रशक्तिर्योसि दम बर प्राप्त करनेडी इच्छा करते दं । करमशः 
प्रसयेक गणो भौर इउघको हम परन्नंसाके सतोत्रे प्रश्तिव 
करना चाहते दै । गणोंको सघशः सध पाथ हौ सुपूजित 
कर्‌ । 

इन मत्रोकि व्णर्नोसे 
यह स्पष्ट होता 
मरुतोंक! सत्कार वशः 
ही करना चाद्ये, न 
कि भ्यक्तिशः। दक्का 
करण भी स्पष्ट है । 
जनता सैनिर्छो्ठो व्य- 
क्तिशिः प्रशेषा करने 
छखगीतो डनद्छी पंघ- 
टना टूर जानेको पभा. 
वना होगी । इष्त भयको 
दूर करनेके लिव वेदम 
183 

गण, जलं भौर बातत 
ये मस्त्‌ षौरकि घर्घोक 


(न 


= र 


(१४) वे दिक समरयक्रे सेन्यक्री रचना 


नापर । इनत तैनिरोकी ख्याते षे बनते शर्धके 
विधये वेदम््रोमिं दूता वर्मन आया हे- 

तं वः शथे मारुतं रुन्नयुः गिरा । ऋ २।३०।११ 

‹ क्षापका वह प्व वागीद्वारा प्रक्षा योग्य है ।› अर्थात्‌ 
प्रशंसा करने योग्य काय लापके तैनिकीय सषद्वाराहोताहे। 

तं वः शधं रथानाप्‌ । च. ५।५३।१७ 

“ शापक] रथोका संच है| ' पदरात सेनिक्छका सेव होता 
है वरसा र्थोवारी सेनाक्ामी तव होता) इष तरह 
पदाति सेनिक, रधो सैनिक, धुडसवार तनिक, वैमानिक 
तनिक एसे अनेक सव मरुतोी सेनं दते ै। 

ते बः शर्धं रथेद्युभ त्वेष आहुबे । च. ५।५६।९ 

“ तुम्हारा वह रथो शोभनेवाला बल्वान्‌ सवदै, शसो 
मे बुखाता ष्ट हां रथं श्लोभनेवारे दका वणेन हे । 

प्रवः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्यश्नाय शुष्मिणे । 

ऋ. १।३७।४ 

“ पके श्युर तेजस्वी बलवान्‌ सघकरे य्यिह्म समन 

नपण करते हँ । ' तथा~ 


भ । न (3 
वृष्णे शाय सुमखाय वेधसे सुवृक्ति भर । 
ऋ. १।६९४।१ 


“ बरङुवानू उत्तम पूजनीय, विक्ञिष भ्रष्ठ कमं करनेवक्े 
वीरोके सघक़ी प्रहोसा कर । ' ओर देखिवे-- 

प्र शर्धाय माख्ताय खभानवे पवतच्युते अचत। 

ऋ. ५।५४।१ 

प्रशर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवच मन्ददिष्टये 

घुनिवताय शवसे । ऋ. ५।८७।१ 

° मरताके भस्यैत तेजस्वी पवैतोंको मी दिङ।नेवारे सवका 
सस्रा करो । 

 भल्यंत पूज्य, उत्तम सुन्दर भाभूषण श्रीरपर धारण 
करनेवाकि, बरवान्‌ , भानन्दसे दष्ट कायं करनेवाञे, शत्रुको 
उखाडनेवाङे, भतिबलवान्‌ मर्तोके सषघका स्वागत करो । 

इन मन्न्रो्मिये मस्त्‌ वीरोके संघ क्य करते है, इनका 
षठ कषा होता दहै भादि बहुत बाते मननीय द । तथा 
लोर-- 
या शर्धाय मादताय स्वभानवे श्रवः अमृत्यु चुक्षत। 

ध्र. ६।४८।१२ 


दिवः क्र्घाय श्रुवः मनीषा उन्रा अस्पृध्रन्‌ । 
चट. ६।६ ६।११ 
° मदत्‌ वीरो तेजस्वं) सधक लिय भक्षय धनदे दो। 
वीरोकि ्षधक्र ल्यि उग्र वीरताङो प्रप्तवनेवारे दुद स्तो्र 
चते रहं । 
इन वीरो काम्य दध होते टै, वीयं बढनिवले है, 
तेजस्विता सवधन करनेवाले दै दृ्रकारण वे काव्य गाने 
योग्यं । जोये काव्य या स्तोत्र गायने वे उ वीर्य- 
हौर्यादि गुणोंसे युक्त हनि । भौर देखिये- 
धृष्णे शधाय मारुताय भरष्वे हव्या 
वृष प्रयाव्ने ॥ त्र. ८।२०।९ 
‹ जिनका भाक्रमण बरुशाली होताहि उत्त वीरोके तघके 
स्यि लन्न भरपूर देदो। ` तथा भोर मीदेखो- 
उग्र व ओज्ञः स्थिरा शवांसि । अध मरुद्धिः 
गणः तुविष्मान्‌ श्ुखों वः शुष्मः चुध्मी 
मनांसि धुनिमनिरिव दाधेस्य धरष्ण; ॥ 
च० ७।५ ६1७ -८ 
“ हं वीरो ! भापक। बर बड। प्रतर है, भाषपके ब 
उत्तम स्थिरै । नोर मरुत वीरोंका संव बडा बलश्नारी 
हे । शापक बल निर हे, मन शन्ुपर कोध करनेवलि ह 
लापके भाक्रमणका वग मननशील सुनिके प्रमान विचारे 
दोता है, पके शनुपर भाक्रमण देसे निर्दोष होतेरह।' 


ये वीर शान्रुपर वेगसे भाक्रमण करते हैँ तथापि उनम 
दात्रा नाश करनेका सामथ्यं हदोनेषर भी वे भविचारसे 
धाक्रमण नदीं करते, परन्तु चटधिसुनिके समान वे विचार 
पूरक जो करना वह करते, उनमें शत्रृषर क्रोध है, 
दात्ुका नाञ्च करनेको इच्छा है, पर भविच.र नदीं हे । ईइ 
काण इन वीरको यश प्राक्ठ होता दहै। इष कारण इन 
वीरोंरा भाद्र होना चाहिये । तथा- 

कीष्े चः दाघो मारुतं अनर्वाणं र्ये शुभम्‌ । 

कण्वा अभिप्र गायत ॥ट{॥ 

ये पृवतीभिक्राशभिः लाकं वा्लीभिराज्ञभिः। 

अज्ञायत स्वमानवः॥२॥ ऋर० १।३६७।१-र२ 

‹ क्रीडा मर्दनी खेर खेखनेतं कुरार, भापस क्षगडा 
न करनेवाले, रथन श्लो भनेवाले, मरत्‌ वीरोकि संघका दं 


वीराक आक्रमण 


कण्वो | वणन करो। जो धञ्बोँवारो हरिणोंको पने 
रथोंको जोतते दै, इद्दडि, भारे भ।दि वीरोके योग्य शख 
धारण करनेवाले, तथा ्षपने शकार क्चो भनेवाक्‌ तेजस्वी 
वीर हँ खनका वर्णन करो । ` तथा-- 


श्र्धा मारुतं उत्‌ छंख । सत्यश्चवसम्‌ । 
1] अट्‌० \५।५२।८ 

अश्रानि हारों मरुतो यत्‌ भणसम्‌ । 

मोधत वुक्च कपना इव वेधसः ॥ ऋ० ५।५४।६ 

* क्षल पराक्रम करनेवाठे वीरे बख्की प्रक्षा कर। 
वीरोँका संव चमक उठाटहै। जेता वायु बडे सागवानके 
बृक्षको उखाडता है व्रते ये वीर शात्रुको उखाडकर फेकतेहै 
इस कारण इन वीरोंका यह कषघ प्रशंसा करने योग्यदहे।) 

मसताका साधिक बरु इस तरह वेदमन्श्रोस वर्णित है। 
शुका संपूण नाश करनेमें यह सघ प्रवीण है, इनमें आपसे 
क्षगडे नदीं होते, प्व्॑तोको भी ये उखाडकर फेक देते 
कौर वदी सीधा मागे करते । इनके सामने प्रवल शत्र 
भी उद्र नहीं कता । 

इनके वणर्नों विशेषतः यद दै किये तेघ रदते हैँ 
इस कारण इनका त्कार संघं दी छरना चाहिये । इनके 
संघोकि नाम ' गण, चात भार शधं "येद । इनके ्षनेक 
मन्त्रोमिं वणन यदांतक चिर । इसे इनके प्रचर संवर. 
नको कल्पना पाठककोरो भा सक्ती दै । इससे यदी बोध 
छेनादे। | 

वीरोके आक्रमण 

वीररोकी भनुशासलनयुक्त संघभ्यवस्था हमने देखी, उनके 
रथ, ब।हन, उनकी सेनाङो व्यवस्था हमने देखी ! इतनी 
तैयारी होनेके पश्चात्‌ भव हम इनकी भाकमणकशक्ति कंसो 
धी यह देखे । इस विषयमे ये मन्त्र देखने योग्र्हे-- 
„ आय रजांसि तविषौभिरव्यत 

प्रव एवासः स्वयतासो अध्रजन्‌ । 

भयन्ते विश्वा भुवनानि हम्यां 

चित्रो वों यामः प्रयतास्वुष्टषु ॥ ऋ० १।१६६।४ 

(ये) जोतुम वीर ( तविपीभिः ) भपनी सामभ्यसि 
( रज्ञाति भा भम्यत ) लोर्कोका संरक्षण क्रते हो (वः 
एवासः ) तुम्हारे वेगके भ।क्रमण ( स्वयताप्ठः ) भपने 


( 


पयमपूरंक (प्र भध्रजन्‌ ) श्वरुपर वेगसे होते हँ । तत्र 
( प्रयतासु ऋषिषु ) भपने शखखाख संमार्कर जो (वः 
यामः चित्रः) भापङा भाक्रमण विक्षणषा होता है उसो 
देखकर ( विश्वा भुवनानि ) सव्र सुवन भोर ( हर्या) वदे 
महल भी (भयन्ते) भयभीत होति हँ ।' देसे भयंकर 
क्रमण इन वीरोके होते ह| इनकेये शन्रुपर हए हमरे 
देकर सबको भय रुगता है तथा- 

चित्रा वोऽस्तु यामः चित्र ऊती सुदानवः। 

मदत अ-हि -मानवः । ऋ. १।१७२;) 

' हे उत्तम दान देनेवाले मरद्रीरो | ( क्र-दि-भानवः) 
आपका तेज कम नदीं दोताभओोर(वः यामः चित्रः) ्नापश् 
शत्रुपर नेवादा भाक्रम्रण बड़ा विलक्षण भयंङ्र होता है । ' 
तथा- 

चिच यद्धा मरतो याम चकिते । ऋ. २।३४।१० 

` ‹ आप महद्रीरोरा आक्रमण भर्यात्‌ शनतरुपर होनेबाटा 
दमछा बहुत दी विरुक्षण प्रभावज्ञाली दोत। है|! शवुषर, 
इनका दमरू। हुभा तो उपको परूटा देना असंभव होता हि। 
कोद शनु तुम्हारे इस हमलेफो खद नदीं सकता । तथा भौर 
देखिय- 
वो य।माय मानुषो दध्र उश्नाय मन्यवे। 
हीत पवतो गिरिः ५७॥ 
येणामउपेषु पुथिवी जुजुवां इव विद्पतिः। 

भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ चर. १।३७।७-८ 

८८ वः उग्राय मन्यवे यामाय) क्षापके उप्र कोधे होने. 
वाछे धाक्रमणङे लिये इरकर ( मानुषः ) मनुष्य (निद्भरे) 
साश्रयमे जाकर रहता है, पर उषसे पवत भौर पाइमी 
कापने कगते है ॥७॥ जिनक ( यामेषु मजमेषु ) नाक्रम- 
गकि समय ( जुजुर्वान्‌ विकतिः ) क्षीण निं राजाके 
समान पृथिवी भी (भिया रेजते ) भयसे कापती है ॥८॥ 


22 3? 


इष तरह इन वीरोफे दमे भयशूर होते है जिनको 
देखकर डरकर सत्र भयभीत होतेह, कंपते रैं, नापरा 
द्रंडकर वहां जाते दै, पुथिवी, पहाड़ क्र पवत कंपते, 
फिर बाष्ी निर्बरु मानव घवरागये तो उषम भाश्चयंदही 
क्या है? नोर देविये-- 


वः यामेषु भूमिः रेजते । कर. ८।२०।१ 


= च क ४ ॐ [4९ 
( 6) वेदिक समयक खन्यकी रचना 


वः यामः गिरिः नियमे । ऋ. ८।७।५ 
वः यामाय मचुषा अवीभयन्त । कट, १।३९।६ 
‹ शापका धाक्रमण होनेपर पृथ्वी कांपती दहे, भापके 
धाक्रमणसे पवेत भी स्तब्ध होते ह] भापके आक्रमणके 
लि षत्र मनुष्य भयर्मात होते हैँ । ' तथा- 
दीघ पृधु यामभिः प्रच्यावयन्ति । ऋ. १।३७।११ 
यत्‌ यामं मचिध्व पवेताः नि अष्ासखत। 
चट, ८।७{ २ 
ˆ शापे इमलोसे लाप बड तथा घुदृद विशशाङ शा्रुको 
भी दिक देते द्। शाप जब भपना हमला चढति द उत्त 
समय प्रत भी कांपतेरहै। ° 
इस तरह इन वीरोंका लाक्रमण रात्रुपर होता हैजो 
प्रर नोर विशेष ही प्रमी होता है) इस निबंघमें निश्न. 
लिखित बाते सिद्धो चुरी 
१ वीरोँक्ीं सेनं सात लात वीरोकी एक एक पक्ति 
होती थी। रेसी खात पंक्ति्योंका एक पथक होता था) 


रये वीर प्रजाज्नोमेखे भरती होते । 


३ सात सातकी एक पक्ति देसी पषात पक्िया, मिलकर 
४९ वीर्‌ र सात पक्तियोे दोदो पार्धरक्षक 
मिलकर १४ भर्थात्‌ ये ६३ वीर होते थे । 


भ्ये ६३ वीरमिरकर भनेक काय करनेवाङे वीरोका समूह 
होता था । इसल्ियि यदह पथक्‌ चवावरतरी होता था। 

५ विभागज्ञः सेनाकी सस्या पत्ती, गण, वृतना भादि 
नार्मोसि पृथक्‌, पथक्‌ होती थी । 

& इन वीरोंखी गति निष्प्रतिब्रध दोतीं थी। 


७ इन वीरोके चार प्रकारके मागे य | लापय, विपथ, 
भन्तःपथ भोर अनुपथये नाम उन म्गकेये। 

८ मर्तोके रथ भनेक प्रकारके ये, अश्वरथ, हिरन रथ, 
शश्वरहित रथ, भाकाश संचारी रथ, अश्वपणे रथ, 
आकाशम विमा्नोँकी पंक्तियां करके इनशा प्षचार 
होता था। 

९्ये रथ, दिने, रत्री, भन्धेरेमे सचार कर 
सक्ते थे । 

१० इन रर्थोक्ी गति प्रतिवधरहित होती थी | 

११ मरुद्रीर मनुष्यदही थ | इनको दैव्व उनके शुभ 
कमासे प्रष्ठ इना था। 

१२ मरुदरीर गृदस्थी होतेये। 

१३ इन वीरोके भाक्रमण भयंकर भौर सबको भवभीत 
करनेवाले होते थे । 

ये बाते इस निबधतनं बताया है । 


| 
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वेदकं व्याख्यान 


वेदम नाना प्रकारे विषय ह, उनो प्रकट करने छिये एक एक भ्याख्यान दिवा जा रदा है । देसे भ्वार्पान 
२०० से अधिक होगी भौर इनमें वेदो नाना विषयोंका स्पष्ट बोघ हो जायगा। 

मानवी ग्यवहारके दिभ्य संदेक्त वेददे रहा है, उनको रेनेके छिये मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । वद्के 
उपदेश भाचरणर्ते कानेसे ही मानवा कटयाण होना समव हे । इष्य ये व्याख्यान है । इस समम तक ये 


म्याख्यान प्रकट हर्‌ है| 


? मधुच्छन्दा कापिका आस्चेम आदश पुरुषका 


र वेदिक अथंव्यवस्था आर स्वामित्वक्रा 
रि 


२ अपना स्वराज्य । 
भ ७४ > [क ( [१ स 
8 ध्रएठतम कम करनेकी शक्ति ओस्सोवर्पाकी 
पूणं दीर्घायु । 
५ व्याक्तिवाद ओर समाजवाद 
६ ॐ क्रान्तिः श्वान्तिः शान्तिः । 
७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
८ सत्त व्याहति | 
च न [4 
९ चषदकः र्रगात। 
वैदिक राप्ररासन। 
येदोक्रा अध्ययन ओर अध्यापन । 
९ वेदक श्रीमद्धःयवतमे ददान) 
¦ प्रजापात सस्थाद्वारा रास्यह्ास्न। 
४ चेत, देत, अदधत ओर पकरत्वक सिद्धान्त | 
क्या यह संपूण विश्व मरथ्याहै ? 


¢ 


वकि - कष - छ ~ क छ १ श १ ध 


ऋषियाने वद्‌ाका सरश्चण किंस तरह 
किया! व ` 

वेदक संरक्षण ओर प्रचारक छिये आपने 
क्याक्तियाटहे! 

देवत्व प्राप्त करनेका अयुषएान। 

जनताक्रा हित करनेका कतव्य : 

मानवे दिव्य देहकी साथक्रता। 

ऋषियाक तपसे राप्रकरा निर्माण । 

मानवक अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 

उदम दहःये विविध प्रकारके ज्यशासनः 

ऋपिर्योक राञ्यश्ासनका आदश्चं। 

वेदिक संमयकरी राञ्यशासन व्यवस्था) 

रश्काक राक्षस, 

अपना मन ह्िवसकत्प करनेवाखा हां। 

मनका प्रचण्ड वेग) 
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 वेद्क्छी दैवत संहिता ओर वेदिक खुभाषि- 


तंक! विषयवार सग्रह । 
ददिक समयक सेनाव्यवस्था। 
स 


[ने 


दक समयक्र स्न्यक् दक्षाः रचना) 


आगे स्याख्यानप्रह्याद्नित दते जायने \ प्रवेक भ्याल्यानका मूख्य |) छः भाने रहेगा । प्रव्यकका डा. भ्य. 


2) दो क्षाना रहेगा | दस व्याख्यानांका एक पुस्तक सजिद्द्‌ 


होगा भार इडा. भ्य. १) दोगा। 


लेनादोतो उ सजिल्द पुम्वकषा मूल्य ~) 


मत्री -- स्वाध्यायमरण्डल जानन्दराश्रम, पारडी जि. सुरत 


मुदङ ओर प्रकादाक- व. धी. सातवदेक्र, बी. ए. भारत-सुदणालय, शद्वा पारडी (जि. सुरत ) 


वदिक व्याख्यान माला ~ ३२ रवां व्याख्यान 


वैदिक देवताओंकी व्यवस्था 


टकर 


प० भ्रीगद दापरोद्र सातवटेकर 


अध्यक्च- स्वाध्याय-मण्डट, साहित्यवाचस्पति, गीतकार 


स्वाध्याय~मण्डल, पारडी (सूरत) 


मूटय छः अने 


(@ > 
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(@ः स ५८ (अः भ (तः जः , ^= ¢ त्कः = २६. (23 ] य (ष = { चै 
, ‰ 4 ष ५ ५ ‡ 
= 4 ५ (५); द ।५~ 
70081 दः १ ~ < ! नोत्तरान्‌ ¢ सा - = = ॥ तः ४.2 
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बेदिक व्याख्यान माक 
३२ वौ व्याख्यान 


५ 


वेदिक 


देवताओं की व्यवस्था 

वेदमत्रोमिं भर्चि, इन्द्र, मरत्‌, वरण भादि भनेक देव- 
तार्‌ | ये सच देवतादं परसपर संपृणतग्र 1 पृथक्‌ पथक्‌ हैँ 
अथवा इनका कोर परस्पर संबंधे, जि संत्रधसेवे पर- 
स्पर निगदित रहै, इनका विचार करनादहे। भि देवताको 
ठेर इम इतीक्ा विचार करेगे भौर देरखेगे कि यह घञ्नि 
देव कह भौर किस रूप्ये रहता है भोर इसका भन्वान्य 
देवतानि घा सबंध दैवा न्दी, भोर यदि संबधदहे, तो 
वह किलल तरदका संर्बधहे । इन देवतानमोके संबधे 
अथर्ववेदे रेषा वर्णन किया है- 
` यस्य भुमिः प्रमान्तरिक्चमुतादरम्‌। दिव 

यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्टाय ह्मण नमः ॥३९॥ 

यस्य सूयश्वघ्चुश्चन्द्रमाश्च पुनणेवः। अर्चि यश्चक्र 

आस्यं तस्मै उ्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ 
भयव, १०।७ 
पेट है, तथा 
ञेष्ठ बह्मको 


' भूमिजिक्षके पावै, भार भन्तरिक्ष 
दुखोकको जिसने अपना मस्तक बनाया उस 
नमस्कार है|; 

‹ सूर्यं जिघका नेत्र है, पुनः नया नया होनेव।खा चन्द्र 
मा भी जिका दूसरानेत्र है तथ भ्निष्ठो जिसने भषना 
सुख बनाय] है उप्त अ्येष्ट बरह्मक्रो नमस्कार हे। ' तथा 
(1 न क, 
भौर देखिये- 

र ¢ > तिः ध 

खस्य वतः प्राणापाना खश्ुराङ्गरसाऽ- 
भवन्‌ । दिशो यश्चक्रे पक्ञानीष्तस्मे ज्येष्ठाय 
(५ ५५ 

ब्रह्मण नमः ॥ २६ ॥ भयव. १०।७।३४ 

‹ वायु जिषके प्राण नपान है, भंगिरक्त जितके चक्षु है, 
जिष्षने दिक्ञा्धाको भपने श्रोत्र-कान- बनाया उस त्रेष्ठ 
ब्रह्मकरे किम मेश! नमस्कार दै ।' इष तरह इन मर्त्रोने जो 
कृह्‌। है बह अहह । इपक्ी देती तालिका बनती हे- 

१ 


के 


ॐ 


देवतार्जकी व्यवस्था 


न 


चोः मूधा ( सिर) 
सूथः चक्षु ( नेत्र) 
शंगिरक्तः ।) 
दिशः कान 
 अन्तरिश्चं उर (पेट) 
चन्द्रमाः नेत्र 
वायुः प्राण 
मन्निः वाणी (सुख) 
भृमिः पांव 


षस तश्ह ये नद देवतां परमारमके विश्वशरीरके लग 
भोर भवयव रहै, षद इष वणेनसे पष्ट हला | ये देवताषं 
परमाप्माके अवयव हँ भतः वे उषसे पृथक्‌ नींद इष 
विषयत भोर च मत्र देखने योग्य है-- 

कर्मादङ्गाहौप्यते अधरस्य कस्माद ङग।त्पवते 

मातरिश्वा । करपादङ्णादद्वि मिमीतेऽचि 

चन्द्रमा मह स्कभस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङगे तिष्ठ 

व्यन्तरिक्षम्‌ । कसिन्नङ्धे तिष्ठव्याहिंता चयीः 

कस्मिज्ञङगे तिष्ठव्युत्तर दिवः ॥३॥ 

थव. १०।७।२-३ 

‹ इसके किक भगसे भशि प्रकाशता हे, ह्र किस 
भगसे वायु बहता, दतर छित भंगसे चन्द्रमा काङ्को 
मापता है ? बडे भाधारसतंभ परमात्मा मंगको ( भपनी 
गतिक्षे ) मापताहै।' 

' इसके किस भंगे भूमि रहती है, इङे किष नगरमे 
शन्तरिकष रद) रे, (सरे किं नगे च्यरोक द्थित 
है भोर च॒होक्से जो उपरशादयहै वह इष परमार 
किस भगत रदा है| तधा नोर देलिबे-- 


# 


(२) दिक देवताभाकी व्यवस्था 


यस्िन्भृमिरन्तरिक्चं योयैस्िन्नध्य।दिता । 
यजाग्रिश्चन्द्रमाः सूर्यो बातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः ॥१२॥ 
यस्य जयस्िशदेवा अङ्गे सवं समाहिताः ॥१३॥ 
भथर्व, ¶०।७ 
“ जिसमे भूमि अन्तरक्चि भोरध्यौ छाश्रय केकर रहै, 
जिसमे चन्द्रम), सूर्य भौर वायु रहे है । जिसके भंगमे घब 
तेवील् देव रहे हँ । ` तथा- 
सक 


यस्य जयसिशदेवा अद्ध गारा विभेजिरे । 


[( 


तान्‌ वें चयस वानक ब्रह्यवद्‌( वदुः ॥ 
लथर्व० १०।७।२७ 

' तती देव जिसे भगमें गात्ररूप बनकर रहेद। 
खन तती देवरो अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैँ ।' 

इख तर्द तैंतीस देव परमेश्वरे विश्वरूपी शरीरम 
अंग शौर भवयव बनकर रदे हैँ । इस चणेनसे यह स्पष्ट 
हो जाता ह कि परमात्मारा यह विश्च शरीरै भौर दक्ष 
शरीरम ये तती देव उघके भपने शरीरके लंग बनकर रहे 
है| ये देव परमात्माके विश्वरूपी शरीरके गद, गात्र है 
लथवा भवयव ह । भग्नि उसक! मुख है, सूय उसका नेन्न 
है, दिक्च शसक कान । हस तरह भन्य दव उसके भन्य 
वयव है । इस रीतिसे भग्निका वणन जो वेदम््रोमिदै 
वह परमात्मा मुखका वणेन है, भौर किषीके पुलका 
वर्णन क्रियातो वह उक्ष पुरूषकादही बण॑नहोताहै। किकी 
मी भवयवषा वणैन क्रिया तो उस भवयवी पुरुषा वणेन 
होता है। इष कारण लग्निका वणेन परमात्माके-ज्ये् 
बह्म मुखका वणेन है, नत्व यदह वणेन परमात्मक दी 
वर्णन है । इसखिये ' लप्चि' काये! लार › या केवल 
116 कहना घ्ुद्ध दै । यष्ट तो परमात्माके सुखका वणन 
है, अतः यह वणैन परमात्माका ही वर्णन हे । 

इस विषयमे भौर मी विचार होना चािये। म 
परमात्माके भण्तपुत्र है! वेदने ' अमरुतस्य पुत्राः 
( च्‌. १०।१३।१ ) का है भोर इस ॒तत्वको वतानेवाे 
मन्त्र भी ह । देषिये- 
९ प्राणापानौ चश्चुः श्रोच्रमक्षितिश्च श्ितिश्च या। 


व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आक्रूतिमावद्न्‌ ॥४॥. 


येत आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा। 
पुञेभ्यो लोकं द्वा करसिस्ते टोकमासते ॥ {०॥ 


३ संसिचोनामतेदेवाये संभारान्त्लम्भरन्‌ । 

सवं संसिच्य मत्यं देवाः पुरुष्रमाविशन्‌ ०१३॥ 
& अस्थि कृत्वा समिधं तदणए्टापो असादयन्‌ । 

रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुखषमाविशान्‌ ॥ २९ ॥ 
५ या आपो याश्च देवता य।( विरार्‌ ब्रह्मणा सह । 
शारीरं ब्रह्म प्राविशन्‌ छसीरेऽचि प्रजापतिः ॥३०॥ 
सुयश्चक्षर्वातः प्राणं पुखषस्य विभेजिरे ॥ ३१ ॥ 
७ तस्माद्वै विद्धान्‌ परुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 


सर्वा द्यसिमन्देवता गावो गोष इवासते ॥ ३२॥ 
शथ्वं. ११।८ 


° प्राण, भपान, चक्ष, ध्रोत्र, अविनाश, विनाश, भ्यान, 
उदान, वाणी, मन इन ( दसदेवों) ने संङ्स्र्को इष 
शरीरम सायाहे '॥४॥ 

'जोये दष देव देवोंसे उषन्न हुए, वे भपने पु्रोको 
स्थान द्वेकर स्वव वे कित लोकम वैठ.रहेदहै!' ॥ १०॥ 

शकटे सचने वाके देसे परसिद्ध वे देवर ठि जिन्होनेये 
स संभार तेयार क्थिदहैँ) हन्होने सब मर्त्यको सिचित 
करके ये देव दत पुरषमें प्रविष्ट हुए है" ॥१३॥ 

“ खन्हानि हङ्ीकी प्षमिधा बनायी, नाठ प्रङारके जलोको 
टिकाया। वीयेका घी बनाकर ये दैव पुरष शारीरम प्रविष्ट 
हुए रै! ॥२९॥ 

"जो जकथे, जो देवताएु थी, जोविराट्‌ थी ये घब 
ब्रह्मे साथ इस शरीरमं प्रविष्ट हुए । इस शरीरमे भविष्ठाता 
प्रजापति भाद, ॥३०॥ 

^ सूयं चष्चु हुभा, वायु प्राण हज इस तरह देव य्ह 
जाकर रहने रगे ' ॥ ३१॥ 

' इसलिये ज्ञानी निःसन्देहं इस पुरषको “ यई बह्म दै ' 
एता मानता है । क्योंकि सब देवतां यहां गौव गोक्षाराते 
रहनेके समान रहती हैँ ' ॥ ३२ ॥ 

इस तरह यदह वणन मन॒ष्य शरीरका 
इ्तमे निम्न स्थानम ङिति बातें है-- 

१- प्राण, श्षपान, नेन्न, कान, ग्यान, उदान, भविनाश 
तर विनाज्ञ ये शरीरत भाय भोर इनके कारण मनमे संकल्प 
विकल्प उठने लगे है । 

२- दस द्वोनि भपने दस पुत्रको उस्न किया, यहां 
दृक्च शशीरमे उन दत पुदत्रोंको स्थान दिया नौरवे लपने 
स्थानम विराजते र्हं । 


१, 


द्मे क्ियाषै, 


[+ 


- इस म्यदेहमं देवने जीवनका जक सींचन किया 
शौर पश्चात्‌ वे इतत शरीरे भाकर रहने रगे । 

४ इस प्रुषमेधमं दहर्योँकी समिधापृ बनायी, रेवकी 
भाहुति बनायी भौर इस यक्शमँ देव इस शकरीररूपी यज्ञ 
जञारमें भाकर बैठे है । 

५- जो जरु भादि देवता ह, वे दव देव ब्रह्मके साथ 
शरीरमें भवि हृष्‌ है । शरीरक। पाक प्रजापति हूभा दे । 

६- सूय शांख दनकर मौर वायु प्राण बनकर इस 
शरीरम रहने लगे है| 

७- इक्र हश्च बातङो जाननेवाखा क्ञानी हस पुरषको 
“ यदह धद्य है ' रेषा मानता दै, क्योकि सत्र देवताप्‌, गदं 
गोश्लारामें रदनेके समान यहां रहती है । 

यहां यह बातत सिद्ध हुईं छि जिघ्ठ तरद परमाष्माके 
विश्वक्षरीरमें जेसी सब ३३ देवताएं ह उती तरह जीवारमाॐ 
इक्ष मानवी शरीरमें भी उन क्तव ३३ देवतार्भोे भश ई । 
परमात्मा विश्वदेहमे प्रलेक देवता पषम्पूर्णं सूपसेहे 
इत मानवदेदमं भशरूपसे है। पूवं स्थानम दिये मन्त्रम 
३३ देवताधुं भंगोके गातम रहती है देषा कहा, वैती ही 
जो वारमा इस शरीरम मी ६३ देवता है, परन्तु भंशल- 
खूपसे ह । 

यही वणन देतरेय उपनिषदूर भिक स्पष्ट रीतिसे 
कहा गया है-- 


+ ~, 


देवोके अङ्ावतार 
अश्चिः वाक्‌ भृत्वा मुखं प्राविक्त्‌ | 


वायुः प्राणो भृत्वा नास्तिके भ्राविषात्‌ । 

आदिव्यः चक्षुः भृत्वा ऽक्षिणी प्राविशत्‌ । 

दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो प्राविशन्‌ । 

आंषधिवनस्पतयो लोमानि भत्वा त्वचं 
प्राविशन्‌ । 

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदये प्राविक्ात्‌ । 

स॒त्युः अपानो भृत्वा नाभि पाविशत्‌ । 

आपो रेतो भूत्वा श्चिस्नं प्राविशन्‌ । 


रेतरेय उ. १।२।४ 


१ ' भभ्मि वाणी सूप धारण करके मुख्मे प्रविष्ट 
हुभा।' 
रे नाभ प्राण वलकर लाक्म्नं परिष हुभा।' 
गै 


पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 


(३) 


३ "सूये भांख बनकर भख प्रविष्ट हुमा, ' 

४ ' दिक्लाद्‌ श्रोश्र बनकर कानोमें वक्ते लगीं । , 

< ° क्ौषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचां रदने रूगीं ।' 

६ " चन्द्रमा मन बनकर हृद्रयर्मे रहने कङूगा।' 

७ “स्यु भपान बनकर नामीर्मे रहने णा ।' 

‹ जक रेत बनकर हिस्नमें रहने रङ्गा । ' 

इस तरह भन्यान्य्र देवताद्‌ अशसूपसे इष्त शरीरके 
भन्यान्य भगो रहने गीं । अर्थात्‌ यह करीर देवतार्मोँका 
मन्दिर हे । यहां जो शगीरका वणन है वह वेवक्तवकूा वणन 
हे । इतलियि कदा है क्- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
थरं ० ¶०।७।१७ 

^ हस मानव शरीरम जो बह्यको देखते हवे परमेष्ठी 
प्रजापतिको जान सकतेर्है।› क्योकि इत क्रीरमें जेसी 
ग्यरवस्था दहै, वैसी दी विश्वत व्यवस्था दै | तथाजे्षी विश्व 
शरीरम म्यवश्या है वे्ी दी इस शरीरम ज्थवस्या है । 

प्व बे देव परमात्माके विश्च शरीरम है भौर उनके 
भशरूप देव दश्वरके भगरतपुत्रके शरोरमे-मनुष्य शरीरत 
ह । इन देवोसे ही यदह श्षरीर बनाहै। इन देवों सिवाय 
यषां ङुछमभी नदींहै। पचमहभूत ये पांचदेवर्है। ये 
पचमदहाभूत जसे विश्व शरीरमे है वेले दी इतत मानव शरीर 
बै! दोननोमिं "बडे दव भौरक्नशसूप छोटे देव ` इतनादी 
फरक है । बडे हुतो मीवे देवदहीरँ भोरभंश हुतो 
भीवेदेवदहीदहै। 

यक शरीर पांचमेतिक टै इसका भर्थदहीयहरैदिषे 
पावो देव एह विशेष व्यवष्थामें यहां निवास कर रहे दै । 
यही बात विश्र्बेहे। बडे छोटेपनरो छोड दियाजायतो 
दोनो स्थानो ग्यवस्था समानदहीदहे। 

परमेश्वर मेरा विताहै भीर उषा में पुत्र हूं । पिता- 
पुत्रके दारीररो्टी व्यवद्य। तमानहौीहोनीहै। एक बड। 
होता है, भौर दू्तरा छोटा होता है। परतु पताके ददे 
जेषी ३३ देवतां होती है वी ह पुत्रे देहम होती द । 


पिण्ड ओं ब्रह्माण्ड 
इस म्यवस्थाको शाद्चीय परिभाषामें पिण्ड-ब्रह्माण्ड ग्यव- 
स्था कते है । मनुष्यका शरीर (पण्ड ' है भौर विश्वको 
"ब्रह्माण्ड ' कहा जाता है । पिण्डषछोटा है, ब्रह्माण्ड विश्ञाल 


(४) 


हे । परजो पिण्डर्मे होतार च्दी विस्तृत रूपें ब्रह्यण्डमें 
होता है, 

अश्न, इन्दर, सूय, चन्द्र भादि देव जैसे हस जह्याण्डमें 
है वैसी ही रीदिसे वे भश्चरूपसं इस शरीरत मी दै । 

हमने इस समय ‹ आचि ' देवताद्छो नद्याण्डननं देखा लोर 
पिण्डम चाणीके ूपस्ते मुखपरे हमने देखा । लर्थात्‌ शरीरस 
भन्नि मुखमने वाणोके रूपमे है भोर विश्वमे भ्धि परमश्वरका 
मुख हे । इस तरह भन्नि केवल (भाग (776 ) ' नहीरै, 
परंतु काणी (शब्द) भीभ्निहीहै। 

पिण्ड भौर चद्याण्डके बीच एक भोर हशवरकास्वरूपदै 
वह॒ "मानव समि" है । इष्षक्ा व्भैन वेदृ इस तरद 
किया है-- 

मानव समि 


मानव घमष्टि मी पुरुषका एक रूप दै । इसका वणेन 
एता क्रिया है- क्ण 
वैश्वानरो महिना विश्वक्ृश्ठिः । च. १।५९।७ 
अग्निका नाम ' वैश्वानर ' है भौर वैश्वानरक)ा भयं " विश्व 
कृष्टि हे। ' विश्व-कृष्टि * का भथ सवं मनुष्य है । ' वैश्वा- 
नर ` का लथं भी सव्र मनुष्य है। इत विषयत माव्यक्ार 
ए छिखते हँ- 
विभ्वषृच्छिः। कषिरिति मचुष्य नाम। 
विश्वे सवं मनुष्याः यस्य खभ्ृताः स तथोक्तः ॥ 
चरेद्‌ क्ायनभाऽ्व १।५९।७ 
वैश्यानरः सवेनेता । विश्वकृष्टिः विश्वाः 
सर्वाः छः मचुष्यादिकाः प्रजाः। 
ऋग्वेद्‌ दयानन्द भाध्व १।५९।७ 
रथात्‌ “वैश्वानरः, विश्वकृष्टिः + का अथं ' घव 
मान ` है। ‹ विश्वचपेणिः का भमी वष्ठी क््थंदहै। वें 
मानव समाजसूपी यह अग्निहै 1 इतका स्पष्ट भाव इन 
पदोक। थं देखनेसे मादन दोता है । परंतु भवि स्पष्ट 
करनेके लिये वेदुमत्र ही देल्ियि- 
ब्राह्मणो ऽस्य मुखे आसीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैद्यः पद्भयां शद्धो अज्ञायत ॥ 
ऋ. १।९०।१२; व. यज्जु. ३१1११ 
ब्राह्मणास्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्योऽमवत्‌ । 
मध्यं तदस्य यद्‌ वेदयः पद्धथां दुद्र अज्ञायत ॥ 
भब. १०।६।६ 


९ भ ०१. 
वेदिक देवताभाकी व्यवस्था 


“ इस पुरुषक। मुख ब्राह्मणहे , बाहू क्षत्रिय हुभादै, 
ऊर भथवा हेसका मध्यभाग वेद्यै भर हष्तके पाव 
शुदे ।' 

चार वर्णोका यद रषष्ट्‌ पुरषदहै। यड भी परमात्माका 
एकरूप है। विश्वपुरपमे भगिनि परमात्माका सुल है, इन्द बाह 
हे, मध्य न्तरिक्ष है भोर पांव एराधेवी हे । इषक्री ताङिक। 
ली ननती है- 


विश्चपुरषः राष्ट रषः व्यक्तिपुरूषः 
लग्नः ब्रद्णः मुख 
जात-वेदाः वक्ता वाणी 

++ क्षत्रियः हाथ 

घन्तरिक्ष वेदयः मध्य, पेट, ऊरू 
परथिवी यदः पाव 


यदा यह स्पष्ट हुभा ्े प्रत्येक देवता विश्वपुरुषसरं रहती 
दे, राष्ररुषमे उका स्वरूप भिन्न होता है भोर वही देता 
व्यक्तिमिं मीहोतीहै। हमारा प्रचलित विषय भगिनि देवता 
ह । विश्वमे वह भग्नि है, ग्यक्तितं वद वाणीके रूपे हे भौर 
राष्ट्मे वही वक्ता भवा पडित्तके स्पे है । तीन स्थानो 
भग्निकये तीन खूप । भगिनिकरे वणेनमें हमये ङ्प देख 
सकते है । 

: ब्राह्मण इसका शुख दहै, क्षत्रिय बाहू है, वेदय इसका 
पेग्है नौर श्यद्‌ हइष्के पाव रहै । ' वह वणैन मानव क्षमा. 
रूपी जनता जनादेनका टै । यद वेदने वणन है । परमे- 
श्वरका मुख भग्िहै, भ्षग्नि वाणीके रूपसे मानव भ्यक्तिम 
रहा हे भोर व्राह्मणं वदी वाणो प्रवचन सामथ्यं ख्पसे 
रहती है । ये तीनों भग्न रूप तीनों स्थानों रहते दे । 

अपिदैवत, अधिभूत, अध्यात्म 

न्यक्तिके भन्दुरका जो वणन होता हसको ' अध्यात्म ' 
कते हैँ देखिये- 

तदेतत्‌ चतुष्णाद्‌ ब्रह्म वाक्‌ पादः, प्राणः पादः, 

चक्षुः पादः, धत्रं पादः इव्यध्यास्मम्‌ ॥ 

छां. उ. ३।१८।२ 
भथाध्यात्मं य एवाय मुख्यः प्राणः । 
छा. र. १।५)३ 

मनो ब्रह्मत्युपासीतेयध्यात्मम्‌ । छ. उ. ३।१८।१ 

यश्च।यमध्यात्मं श्चारीरस्तेजोमयः। 


मध्यारम-माभूत-मनिदेषत (८ छ 


यश्चायमध्यात्मं रेतसः तेजामयः 
यश्चायमध्यात्मं वाइमयः तजोमयः। 
यश्चायमध्यातमे प्राणस्तजाप्रयः। 
यश्चायमध्प्रातम चक्षुषः । 
यश्चायप्रध्यास्मं श्रो्रः। 
यश्चायमेध्यात्म मान्तः, 
यश्चायमध्यात्मं शाब्द्‌ः। 
यश्चायमध्यात्म दयाकाक्चः। 
यश्चायमध्यात्मं मातुषः । चृ. उ. २।५।१-१२ 
ये उपनिषद्वचन देखनेते प्रतीत दोता है कि शरीरं 
रहनेवाके वाणी, प्राण, च्यु, प्रो, रेत, शब्द, मन, हृदय, 
शर्थात्‌ मनुष्य श्रीर्‌ धन्द्र दीखनेवाली अवयवो रहने 
कारी शक्छियां भध्य(स श त्तियां हैँ । शरीरके भन्द्र भात्मा, 
बुद्धि, मन, इन्द्ियां, प्राग भादि श्क्तियां अध्यात्म कह. 
खती्है। 
प्रस्तुत विचार हम अग्निका कररदे है । य भागिनि 
भध्याप्मसे वाणी याकब्द्‌ है । भग्निका भाध्वातिमिक स्वरूप 
वक्तृत्व टै । 
भग्निका भाधिदैवत स्वरूप भग्न, तेज, भादि तेजो. 
गोर हैँ । भिदेवतकरा रूप देखिये-- 
अथाधिदेवतं य पएवासो तपति । 
अथाधिदेवतं आकां ब्रह्म) 
छांदोग्य १।३।१; १।१८1१ 
भधिदरैदत पक्षम सूयं, भाषाक्ञये देवता भाषिदवतमें 
आती है । अभि, विद्युत, सूये, नक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यद 


अथाधिदैवतं अश्चिः पादो चायुः पाद्‌ 
आदित्यः पादः दिरः पाद्‌ हत्यधिदैवते। 
क्रा. उ. ३।१८।२ 
भक्ति, वायु, भादिलय, दिशा इत्यादि देवताप्‌ं भाधिदे- 
वतमं भाती है । यद्धतक भध्यात्मसे भ्यक्तिके हारीरकी 
शक्तिर्योक। बोध हुआ भोर भवषिदेवतसे व्रिश्वम्यापक श्नि 
भादि शक्तिरयोंका बोध हुभ। । लधिभूतवे प्राणोयोका बोध 
होवा रहै । 
थः स्वैषु तिष्ठन्‌ स्वेभ्यो भतेभ्यो अन्तरो 
म॑ सर्जाणि भृतानिन विदुः यस्य सर्वाणि 
#: 


भूतानि हरीर ... इत्यावेभृतम्‌ | वृह. र ३।७।१५ 

" सव प्राणी जिकल्का शरीर है वह भधमूनहे।' भर्त 
बाद्मण, क्षत्रिय, वेदय, द्र मिस्र जो दोतादे बरदभधर 
भूत है । इ्नीशो इम "जनता जनादन" कह रहे है। अर्धात्‌ 
प्रयेक देववाकं इन तीनल्षिव्रोसे तीन खष्प दोते हैँ-- 

भध्यारम कित्र जिका स्वरूप शब्द्‌ हं । 

भवपिमूत ,, , ,, वक्ता है। 

भविदरैवत,, , , भागदहै। 

भथिक्रिये स्वख्प ध््रानपें धारण करने दी भभिङ 
म॑घत्रोका दीक ठीकक्षान हो सक्षताह। कंवर ागया 
116 इतना ही इसका] सथं लेने अभ्रक ज्षपूणे स्वरूप 
ज्षात नदीं हो सकेगा। वदिक कल्पना सषु रौतिसे ध्याने 
लागदं तोही वेदमन्रोका भथ साकल्यखे समञ्च भा 
सकता है । 

यहां हमने केवर भि खूप तीनों क्षत्रोमें कते दै यदह 
देख छया | इतनेसे ही कायै नदीं हो पकता भनि, इन्द, 
मरत्‌ आदि देवतानि रूप तीनोंक्षत्रोतिं कषे यदमी 
समक्चषना चाहिये । यहां हम सक्षिपवे यह चतत है-- 


भधिद्रैवत भधिभूत भध्याम 
विश्व रान च्यक 
अभि सानी वाणी, वक्तृत्व 
इन्द सेनापति बाहुबल 
[> 

मस्त्‌ घनिष त्राण 

(= क म 
अश्चिनां चिकिरक्षक श्राप्रोच्छ्वाष्ष 
नाषत-ल्य भारोग्यरक्षक नाति कास्थानरमे 

रटनेवाये प्राण 

सोम सोमरसारिष्पादक उरा 
ऋभवः कारीगर कोशस्य 
ब्रहस्पति ज्ञानी ज्ञान 
पुरुषः ( विश्च ) पुरुषः ( समान ) दुरुषः (ग्धक्ति) 


हस तरह अन्यान्य देवताोके विश्वयमें जानना चाहिय । 
इ विषयपं ब विद्रारनोको उचित दहै कि वे देवतार्भोकि 
मेत्र देखकर देवताके तीना कषिन्रोमं जो स्प उनकी खोज 
करं । चारों वेदों, सब न्रह्य्णों भोर भारण्यकोमें ३३ देवता 
लोकि तीर्नोक्षित्रोके स्पा ह वे स्वध्तया किष्ती मी 
स्थानपर दिये नहीदं । बेदम्रोपं भाट दष देषतार्भोके 


( 


२ १।। 


स्थान दिये रहै, वे भी पूर्णतया नदीं, भारण्यकों भोर उपनि- 
पर्दोमिं दस बारह देवताभोके स्थान निर्देश दै, श्रीमद्धाग- 
वतम १५।१६ देवतार्नोके स्थान निर्देश दं । परसिसीभी 
स्थानपर ३३ देवताओंके स्थान निदं नदीं हैँ । पर देवता 
३३ टै भौर वे तीन स्थानों ग्यारह ग्यारह दहं ेला यजु. 
वेदम कदा दै-- 
त्या देवा एकाद चय्चिशः खुराघसः। 
चा० यत्तु २०।११ 

ये दवासो दिव्येकादश्च स्थ पृथिव्यामेकादश् स्थ। 
अप्सु कितो महिनेकादश्त स्थतेदेवासो यक्षमिम 
जुषध्वम्‌ ॥ वा० यजु. ७।१९ 

' देव ३३ ए भौर वे भूरथानसें ११, शन्तरिक्च स्थानमें 
११ नौर दयुस्थान्ते ११ मिलक्कर तैंतीस द । ' इनमे भी 
एक देव छथिष्ठाता दै भोर दस देव उनके सहकारी ह । 
इम तरद यह व्यवस्था हे। 

ये जो रतेतील देवद, षेरेसे ही ग्यक्तिके शरीरम है 
छोर राष्शरीरमे मीहे घ्नोर वहां मी ग्यारह ग्यारह 
तीन विभागं । इस दिषयकी खोज होनी है । परपूर्बाक्त 
तीनों स्थार्नोपर ये देवगण दहै इसमें सदेह नदीं है। 


 चिसर्‌-राध्र-व्यक्ति-वीयेविन्दु 


इस चित्रसे स्पष्ट दिखवाहं देगा कि विरार्‌ पुरषका धंश 
र्र्‌ पुरषे भर्थात्‌ विश्वपुरुषसे यद रा्रपुरूष शामील 
हे । तथा राषटपुरषा भंश भ्यक्ितिपुरुष है भोर च्यक 
रारपुरषम कश्ामीक है । इसी तरह ग्यक्तिका सार सका 


) वेदिक द्‌ वताओंकी व्यघस्था 


वीयं बिन्दु । वीर्यं विन्दु पुरुषो सत्र शक्तियां सेक- 
चित रूपें रहती हें । हषी वीय विदुस अन्दर सव 
शक्तया विकित होकर पुनः पुरुष बनता है । 

इसको ‹ ब्क्च-बीज ' न्याय हवे दँ । ब्रश्चते बीज 
शोर बीजसे बक्ष यह क्रम भनादिकारुषते चरता लाया हे। 
वीजम्रं संपूण वृक्ष सेकुचित रूपमे समाय। है, उती बीजसे 
पुनः उन सुक्र क्ति का विका होकर वैखा दी वृश्च 
बनता । 


देखा ही वीय बिन्दु विकलित होकर मनुष्य बनता है । 
एक वीर्य ्रिदुर्मे घ्र शक्यां रहती दै। देमादी मनुष्य 
शरीर यह दश्वरके विश्वरारीरङ! एक दु-खार बिन्दु-दे । 
इसी ल्यि विश्वरी सव देवतां इषर्मे ्ंशसूपसे रहती ह । 
परमेशवरके विश्वदरेदमें भसि, वायु, सूपे, जादि प्रक्ष दै भोर 
इतत सानवदेदमे अंशषूग्से वे सव देव रहते दें । विश्व- 
रूपका महान्‌ स्वरूप लोर मानवदेद ॐ भणुष्वरूर विचा- 
र्मे न लिया जाय, तो दोनों स्यारनोंको देवतां शक ही दे 
भसि विश्वरूप तथा मानवेखूप्ये एक ही है। इसलिये 
वेदक मंत्रों भखण्ड लब्नि क्या दै, इत्रमें विश्वर्पका 
भनि भा गया, ब्यक्तिरूपये रहनेव।खा भभम ला गया। 
वेदमध्रङी श्ट दोनों शर्चिदीह, परतु दमारे 
दषटिदिदुसे जो उनके रूपमे भासमान भन्तर दै 
वह पूर्वस्थानर्मे बताया हे। 


यहातक तत्व प्रतिपादनकी ष्टि वणेन 
क्रिया, इषम देवताओंके लर्थके सवित्री व्वात्ति 
केषी है, यद सप दुभा हे। इस कारण जो श्चि 
देवताको केवर " भाग या 16" मनतेरैवें 
मत्रे र्स्य भर्थक। अदण नहीं कर ्षकठे। 
इसलिये देवताको पसपूणं रूपसे ध्यानम धारण 
करना चाहिये भौर मंत्नरका भ॑ देखना चाहिये । 
तथा तीनों क्षत्रि उस्र भथको घटाकर उस 
श्थंका भाद पषमक्चना चाहिये] 


अथिके गणोका ददन 


‹ भमि ' यह पद्‌ ‹ भभ्मिदेवता ? का बोधक हे | इसका 


. इस [9] [्‌ 
धथ छ क्क माषमे क्षाग या 176 देका समक्षा जाता 
हे। मान छीजियें ङि बड़ा भधेरी रात्र हे, उस छमय मागे 


कि भि ` = 


अपां-न-वौत्‌ 


दीखता नदीं, कहां पत्थर है, गे ईह, कहां विषेरे जानवर 
ह, कहां भय है इसश्ा ज्ञान नहीं हो घता; क्योकि भंधे- 
रेने सब घेरा दै । छ भी दीखता नदीं । रेकी भवस्थामे 
छकडी जलाकर भनि क्रियातो सत्र दौखने रगत है। 
माम कोनसा दै, वह केता है, भने प्रकाश्चसे सब दीखने 
छगता है । इतत तरह मभि माश्दु्शकटै, माम दिखाङ्र 
रागे जानेका सुन्दर मागे दिखाता है, लगे घथ्ममागमें 
चरता है, दसान्ये इषा मूल नाम ' भप्र-णी' हे। 
भग्रणीका छोटा सूप ' ञ्चि ' हुजाहे। 


निरूकतकार यास्काचार्य कहते दँ कि ” अभेः कस्मात्‌ 
अव्रणीभेवति । ” ( निरुक्त ) इस भागको अभि क्यों 
कहते रहै क्योकि वह `" धम्म-णी' हे, भगे मार्गदहतीन 
करके भागे रु जाता टै । भग्रतरु चरातादहै। 

° अग्‌-र णी ' पदसे (र ! कारक। जोष होकर ^ भप्नि' 
पद्‌ बनादै । क्षाने चरनेवाक] हस भथा यह पद है। 
लग्मभागत्तक समार्कर यहे चलता है, मागे दुर्लाङ्र 
ललाते चराता है | भन्ततक सहायता करत। ै। क्तपएव 
यह भ्भ्रणी हे। 


राम " भग्रणी ' ही राष््के लोगोँडो भगे चङाता है, 

[प @ क 
इध कारण वड धभ्निङी ही विभूति है । वक्ता मी नग्रणी 
हे क्योंकि वह ्षपने वक्तृष्वसे जनताको मागेदश्षन करता 
हे । भभ्नि सुखदे भै।र मुख वक्तृत्व करके घ्नुयावि्योको 

५9 

¢ न्य्‌ 
मागेदक्षन करता है । हक्तके उपदेश्षानुष्रार चकरूकर भनु. 
यायी छोग जहां पटुचना है, वहां पहंच जाति दे । यह 

भ्चिके क्राथ सभ्रणीका स्बंघ देखने योग्य हे। 


जो भन्धेरेम भ्चि काये कर्ताहं वही उपदेशक भषपने 
मे, [4 (व 
प्रवचनसे करता है भार रारू नेता वही उपदेश करके भपने 
भनुयायिर्योको ईष्ट स्थानपर पहुंचाता है। इन तीनों 
स्थानों भभिक सचान समानदहीदहे । यही" भक्चि!के 
५ ५ (3 ई [०९ 
भन्द्रका रहस्याथं है । यह कथ बतनेके ल्यि ' आधेः 
कस्मात्‌ अग्रणीः भवति ' देखा यास्कने काहे । तीर्न 
स्थानि तीन प्रकारका मागदुक्नरै, तीनाोंक्षश्रमे तोन 
प्रकारका धक्लान टै, भतः तीनों प्रकारका मागदशेन अव. 
सयक ह । भिरा भयं देवल ' भाग या 716 ' लिनेसे 
यह गृढ भथं माल्म नहीं हो सरक्त । इसङ्ये वेवुका धं 
इन तीनों क्षत्रोमें देखनेका शध्ययन करना भावश्यक है । 
रः 


(७) 


मेरा यह कहन। नदीं है ® वेद्‌ प्रलये पद्‌, वाक्य 
लमौर भेत्रे तीन या भविक अथं होते है, परंतु जहां होते 
ह, वे हमारे भक्ञानके कारण हमसे दूर रहं, यद उचित नहीं 
है। इस कारण हमें इस नाष पदतिरा नान प्राप्त करना 
चाहिये भौर दस पद्धतिते व्रिचःर करनेका भवकबन करना 
च!दिये | 

अपां न-पात्‌ 

भव नोर थरु उदाहरण देखिवे। : अपां न-पात्‌ ' यद 
पद देखिये । सायणने इष्का दो प्रकारसे माव दिया है- 

१ अपान पातयिता, 

२ अद्ध ओषधय आषचिभ्याऽच्निः। 

भर्थात्‌ (१) जरछोको न गिरानेवाडा, अचि जछ्की 
भाप बनाता है भोर उनको ऊपर छे जाकर मेघमंडरमें 
रखता है । जर्खोको न गिरानेका ञ्चिका यह गुण टै। इस- 
स्यि मेघ प्रनत हैं । स्व भूमंडटपर जो जकदै उको 
ऊपर ले जाकर मेघमंडर्में रखनेका भभ्निका काय प्रलयश्च 
दीखनेवारा है! (२) दसरा कथं भी ' जर्छोका नक्ता, 
पौत्र भिहि › जकसे वृक्षस्य पुत्र उस्पन्न टोतेि हें भ्र 
बृक्षसि भभनि उपपन्न होता है । इक्त तरद जलक पुत्रका पुत्र 
अर्थात्‌ नक्ठाया पोत्र भभि है । सायन इतने भयं देता ३। 

' अपां न-पात्‌ ' ज्ोंको नीते न गिरनिवाक, 
जरोंको उपर रे जाकर उपर रखनेवारुा यह इस पदक! 
थ प्रयक्ष दौीखनेवाखा है । यह तो अभिद्रवत क्षेत्रक। 
भर्यात्‌ देवतार्नोके कषेत्नका भथ हुभा । 

देवत कषेत्रम जो जछया!^नाप्‌ ' तत्व हे वही च्यक्तिके 
शरीरम वीय होकर रहाहे। इस विषये एतरेय उपनिषदे 
का है ““ आपो रेतो भूत्वां शिस्न प्राचिशान्‌ । '' 
‹ जरू रेत ( वीयं ) बनकर शिखे प्रवि हुअ।है। जो 
बाद्यधिश्वमें भाप्‌ तत्वह वही शरीरम वीये ह ।' इत्तट््ये 
स भर्थको लेकर ' अपां न-पात्‌ का श्रथ श्रीरमे 
क्याहोताहै वह देखत ' वीयेको न भिरानेवाला, 
ब्रह्मचर्यं पारन करके ऊरध्यरेता वननवाला । ' 


९्स तरह ' अपां न-पात्‌ ' कानथं ठीक ' ऊध्व 


रेता ' है । जरोंरो उपर खींचनेव।ला, वही वीयेको ऊपर 


भाकर्षित करनेवाक। है । योगज्ाख्में ऊध्वरेता बननेकी जो 
बिभिदे बह ऊध्व भकर्षुणविधिदही कदलाती हे। प्राणा 


(८) 


यामं रेचक करनेके घमय मनसे वीर्यस्थानवे नलनाडि 
योँका ऊध्वं भागी कोर भाकषेण करन। होतादहै। इस 
रीतिसे प्राणायाम तधा इस तरहका ऊर्व भाकषेणका 
भम्यान्न करनेसे मनुष्य ऊर्ध्वरेता बना है । 

“ अपां न-परान्‌ › का (वी्यको न गिराना' उ्व 
भाकष्ण करके उपर लीना यह न्थ भध्यारमक्षेश्रसे भयात्‌ 
भ्यक्तिके शारीरके क्षघ्रमे होता है । यद भथ इ पदा होता 
दै यह सव्यदहै । यद्वि "जल बीयै बनकर शरीरके मध्ये 
रहादै ` यद्व रतरेय उपनिषदूका कथन सव्य है मौर दि 
शथवेवद्‌ मच्रका कथन रेतका घौ बनाकर पब देव शशरी- 
रमे प्रधिषु हे" यह कथन सव्यद्े, तो ख भपां-न-पान्‌ 
का यह्‌ लये सरल हमत संदेद न्दी हे । शरीरम भन्नि 
उष्णताके रूपमने हे, जाठर गिनि भन्नङा पाचन करतादहै। 
इम तरद नेक स्थापि भग्ने भनेकसूपर्है) यदि इम 
इन अभ्नियोंको पने भधीन करके रखेंगे तो प्राणायात्रादि 
यौगिक साधनोंसे वीर्यका अधःपतन न होकर ऊध्वं स्थानर्ने 
आकर्षण होकर साधक उध्यैरेता बन सकता है भौर इससे 
सौ सवास तरवीतक् घाधक शठस्य, नीरोग, कायेक्षम शोर 
प्रभावकशारी रह सकता है । 


योगश्लाद्से भनेक साधन दस सिद्धिके व्यि खिलि दै। 
भौर इनको करनेषके भी अनेकलोग भाजरहै। ' भर्पांन- 
पात्‌ ' काभ तरतरैको जीवन व्यघहार आानन्डमय भौर 
तेजस्वी बनाने सहायक दोगा भौर लाभदायक मी होगा 
इसमें संदेह नदींहे। 
३३ देव शरीरम हे 
पूवं स्थान दिये नथवैवेदके मेत्रवे शहाहै छि "रेतः 
छत्वा आच्य देवाः पुरुप आविशन्‌ ` धीते चिन्युमे 
स्र दैवताभोके भरा रते है भौर उष वीये बिन्दु विक- 
वित्त होकर शारीर बननेसे उप्त शरीप्सं ३३ देवताभोकि 
भश विकसित होते है । 
ये ३३ देवतार्भोकरि हारीरमें स्थान जानने चाहिये | क्षिरसे 
लेकर गृुदादक पृष्टवेरमें ३३ मां प्रधियां है । गुदात 
भरथमद्धी ७।८ पक्षख्त हृङ्की जेठी बनी ह, पर उसके ऊपरङे 
ग्रथी अच्छी क्षवस्थामे हँ । योगके चक्र नामसे पे प्रतिद्ध, 
मूलाधार, स्वाधि्ठान, मणिपरकु, सूय, भनाहत, विद्ुद्धि, 


वेदिक दे वताओक्री व्यवस्था 


ज्ञा, सदसरारये ध्ाड चक हषलमयमभी योनी रोग 
ध्यानघारणाके ख्ये उपयोगे टाते है । वेदसं कषा दै- 


अष्ाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

अस्यां हिरण्यः कोलः स्वगौ ज्योतिषाचतः। 

तदस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उयरे त्रिप्रति्ते। 

तसिमन्‌ यद्यश्चमा्मन्वत्‌ तदध ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
स्थने १०।२।३१-३२ 


° देवों पुरी योध्या 
भाट घर्कोबारी भौरनो 
द्रारोवाली है,उतवें सुन- 
हरी कोडा हृद्यचछमल दहै 
जो तेजसे धिर। हूना 
स्वग हीदे। इत तीन 
आररगङे भोर तीन 
भाधारवलि सुनहरीको- 
शमे जो जात्मवान्‌ यक्ष- 
पूञ्य देव है, उको 
निःसदेह व्रह्मन्नानी ही 
जानते है ।' 

श्त मंत्रम लाठ चक्र 
भौर नौ द्वारौवारी ब्रह्म 
नगरी भयोध्श्रा ना्रसे 


अण्यक्रा नगरा 


दों नगरीक्ा वणेन है । आड चक्र ऊपर बतये है नोर 
दोभांख, दो कान, दो ना, सुख, शिल शौर गुद।वे नौ 
द्वार ई। द्र।रावती- या द्वारा यष्ी नगरी ह । यहां ३३ 
देव रहते हैँ हस लिये इको "देवानां पूः ' देवोकी नगरी 
कह! है । देवताष्‌ं इश्तमें रहती 1३३ देवतां विश्वान्दैत 
देवतओकरे भश यहां रहते ह । ये दचतार्भोर भंश्ञ विवुतिं 
द्रारते भन्द्र प्रवेश करत है ओर मस्तक्मेसे मस्तिष्क द्रा 
पृष्टवंशमे लाकर यथाक्रम निवात करते है| 


योगलाखरमे ययपि भ)ड भ्रधिर्योका वणेन है भौर ऊपरकै 
मैत्रे भी भाठ चकरोका वणेन है, परतु प्रष्टदशसे ३६ चक्र 
द । पृष्ठवकशषके तीन भाग रेत कल्वना कीजिये । रति. 


विभागत ग्यारद्, ग्यारह देवता ह । इष 
तर १३ देवतां शरीरम्‌ कायं करतीं है। 
पृष्ठवंरामे रहकर शरीरके भपने भपते विभा- 
गमे नका कायं होता ददता है । वेदमें 
तथा योगघर्थोमं इनको चक्र का है । हस |: 
रसय चक्रमे भनेक मजातेतु भागे ह भोर 
इनके द्वारा शरीरभरये चक्क कायै करते 
ह । यदि किल्ली म्रथीपर असाधारण दबाव 
घ्रा जायतो चह ग्रथी कायं नदीं करती 
भेर उस भागो टकव। हुमा एसा कदा 
ज्ञाता हे) 


॥ 
॥ 
॥ 


इन्द्र-गंथी 

मस्तकमै ‹ इन्द्र श्रय ' है; इसको 
भग्रेजीमें ' पीनियरू श्ट्यांड ' कहते दै । | 
शसश वणेन ' सा इन्द्रयोनिः' रेता 
उपनिषदों च्ियाहै। इससे जीवनरसका 
सखव होता है । योगस्ताधनतें दखपर मनः- 
संयम करनेवे जीवनरतका जो सराव होता 
हे, उसको भविक प्रमाणत प्राक्त करनेसे 
मनुष्य दीघ जीवन प्रात कर सकता दहै। 
देखा फर किखाहे भोर वहसयदहै, “¢ 


सूयं चक्रप्रे मनक। संयम करनेसे वहां 
जाग्रती होती ह जिससे पाचन शक्ति बढती 
है, धनादहत चक्रपर संयम करनेसे इदुगरकी 
शक्ति बठती र। इस तरह इन चक्रोपर 1 
सेयम करनेसे दनम शक्तेरो उत्तेजना ५ 
होत्तौ है जिससे स्ाधक्को राभ होते, 


(॥ 


जो ३६ शशा्तियां बाहरके विश्वमे है, उनके दी घं श्री. 
रमे पृषोक्त स्थानम रहे है । इनको ‹ पिता नौर पुत्र ' का 
हे । विश्वे बडे देव पिता ओष शरीरके भन्द्र रदनेवारे 
उनके पत्रहै, उनके भश दैं। 

हन भंशोपर भर्थात्‌ जहां जो भश प्रष्टवंशमे रहता र 
उकम उष देवर्ताशपर मन दकाप्र करनेसे उक्त देवता 
मधी बाह्य देवताकी शक्ति संचार होता है भौर उष 
ग्रधीी शक्ति बढती हे। 

जिष तरह प्रागायामसे वायुकी श्चाक्ते पाक्ठ होकर प्राणक। 
बक बहता जातादहै, सू्य॑पर टकटङधी शोडो भोडी करनेसे 


| २/८ | 


देवता्ओका शरीरम पवेश 


नेश्र शकि ब्रढही है । इती तरद भन्यान्य शरीरके केन्द्र 
दाकितियां भी बायी जा सकती । उन उन चक्रमे मनः 
सयम तथा वदहां्टो देवताका स्मरण या ध्यान करनेषे 
वहांङी शागित बहती है। यह शाख काल्पनिक नहींहै। 
ध्र्क्ष प्रयो गस यह साक्षात्‌ प्रलयश्च दोनेवाखाक्ञान है। 


इस कारण शरीरम जो ६६ देवतां हँ, उनका सबध 
बाहेरकी ३३ देवताभोे साथ है, यह प्रत्यक्ष देखा जात) 
| भन्न, जर, वायु, भक्निके सवध तो दरपुक्‌ आन सकता 
है । इती तरह अन्यान्य देषतामोके सबंध भी भनुमव 
भि ल। सकते है। 


क 


१ 
[५ 
9, 
छि 0 
५2 


विक देवताांकी उयवश्या 


मयुष्योके सघ होना खाना. 
विकदीहे। नौर प्रध्ये सधे 


।॥ 
। | उस इस देवता विशेषङी 
॥ सूर्य शक्ति विशेष भ्रम।णसे विक- 
क सित हहं होती है। दस कारण 
रां १ गिनी कुमार वहं उक्त देवताङ़ी विभूति ह 
॥ = जसति दसा माना गया हे बह योग्य 


)॥ 
1111111 
निण््11111 


दी है। 
भस्तु । इस्त तरह ग्यक, 
समाज या रष्टय तधा विश्र्न 


रिचितक्षा लगत। होगा, अथवा 


1 ये देवल है 
सद्र 9 1 ये देवतां ह, क्तः उनका 
८4 13 ं हि > 
0 चर्य 4 -- : | नं ४ ८ १। 
¢ सरस्वती छ यद्र भोर मंत्रे वणैन उन स्थानं 
(. | | [नद्‌ ५ 
१६ ४ श म घटाकर देखना मी योभ्य 
| (0 क अप है। यह कान धाज द्मे भप. 
# 1} °| 2८ भ्म 
खाप ~ ५ 
खि 


ज 


श्षरीरमं देवताओंका स्थान 


अततः यदे ३६३ देवताोंक्ा शरीरे निवास भौर उनके 
पितारूपी बाद्यदेर्वोका उनसे सर्वध यद कोहं स्यारी कल्पना 


नर्ही;हे । ध्यानधारणाते यह परस्पर. सबेध प्रत्यक्ष होने. 
वाखा हे भोर इस क्ञानसे मनुष्य भपनौं स्वास्थ्य बल तथा 


दीर्घायु भी प्रष्ठ कर पक्ष्वाहै। 

यद्वि यह ध्याने भाग्या तो भयिभूतक्षेत्रमेभीयेदही 
देवताए्‌ हँ, यह ध्यानमे जाना लदेभव नहीं है। जो व्यक्तिमे 
हे, वही घसुदायमे टे, क्योकि भ्यक्तियोँका ही समुदाय 
वदनत है । 

इसल्यि ( १ ) जानप्रधान पमुदाय,(२) बयाशोौ्यवीय 


प्रथान समुदाय, (३) कृषिक या क्रथविक्रय करेवा समु. 


दुयक्षोर (४) रर्मप्रषान समुदाय पसे जो जनधधके चार वर्म 
माने गये, बे प्रल्ेक मनुप्मम वे रुण है, दइसक्किये गुणप्रधानं 


खींचा तानीका भी दाखता 
होगा, पर॑तु मरि भज्ञानके 
कारण दही यह रेषा बनादहै। 
इस आरण हमे मननपूवंक 
यह ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न 
करना चाहिये । 


यतक तस्व्तानरी दशस 
विचार हुभा। भवर हम मन्त्रके अभ्या इस टदष्टिसे कैसे 
करने च!दिये, इस्तका विचार करगे । प्रथम कुक विशेष 
मत्र देखिषे- 
पहिला मानव अथि 
त्वां अन्ने प्रथमं आयुं आयवे । 
देवा अङृण्वन्‌ नहुषस्य विदपतिम्‌ ॥ ऋ. १।६१।११ 
‹ है भन्ने | ( वां प्रथमं आयुं ) तुक्च पिरे मानवको 
( भायवे }) मनुष्यमात्रके छ्यि ( नहुषस्य विपति) 
मानवी प्रजाके पारन करनेडे छ्यि ( देवाः भकृण्वन्‌ ) 
दवान बनाय । ' परिखा मनुष्य जो जन्मा वह भभ्नि दही 
था । दसी विषयमे घौर भी देखिये-- 
स्वं अच्च प्रथमो भंगेल ऋषि" -अभवः। 
कट. १।३१।१ 


ब्रह्य विश्वरूपी है 


‹ है भञ्चे! त्‌ पाहा भंगिरा क्त्वि हूना था। ' तथा- 
त्वं अन्ने प्रथमो अगिरस्तमः कविः । ऋः. १।३१।२ 
' हे भन्ने | त्‌ लगिरसोमें पदिका कवि हुभादहै।' 
पद्िखा मानव, पदिका भागिरा ऋबि यदं भनि था ।यह 
एक कल्पना वेदमं्रोमिं र । यदह यहां प्रथम देखने योग्य 
है । तथा भौर-- 
अश्चि धोपु प्रथमम्‌ । ऋ, ८।०६।१२ 
' बुद्धयो पदिका भभ ' यड मभि नास्मा हई दहै। 
हसी सबधमं भव यह मन्त्र देदिये- 
त्वं ह्यन्न प्रथमो ममोता। क्र. ६।१।१ 
` “हे क्षे | तू प्छ मनोताहं › लर्‌ जिसका मन 
डलमे भोतप्रोत हुभादहैरेखा है। यद भाव्माश्नि दीदे 
भारम नाघारसे द्री मन रहता है । तथा- 
अयं होता व्रथमः पदयतम । 
इदं ज्योतिः अग्रत मत्यषु ॥ ऋ. ६।९।४ 
‹ यह पषा होता है, इतको दलो । यह मयेपिं भमर 
ज्योति है । › मत्य शरीरें भमर ज्योति बार्माहीहे। 


धीचु प्रथमं अचि | ऋ. ८।७१।१२ 
स्वं ह्ये प्रथमे! मनोता । ऋ. ६।१।१ 
इदं ज्योतिः अमतं मदयघु ॥ ६।९।४ 
इन तीन म॑न्रोनेजो वणन है वह भमर भष्माक्रा ही 
वणन स्पष्ट है । अभ्चिरो दही बह्व या परमात्मा वेदै माना 
हे । देखिये- 
तदेवाश्चिः तद्‌ादिद्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः। 
तदव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता भापः स प्रज्ञापतिः ॥ 
दा. यजु. ३२।१ 
' वह ब्रह्म ही भ्निहै, वह ब्रह्मी यह भादि हे, 
वही ब्रह्मवायु दै, वही ब्रह्म चन्द्रमा दहे, बह ष्यही डुक्र 
हे, वह घह्य ही तान है, व ब्रह्मही जलह, वह परमा- 
त्मादही प्रजापति दै।, 
दष तरह वेदने स्पष्ट का है कि भभ्नि, सूयं, वायु, 
चन्द्रमा, जरू भादि सदेव ब्रह्मदो । भर्थात्‌ ब्रह्म ही 
इन रूर हमारे सामने भौर हमारे चारों बानजुर्मे है । यह 
विश्वरूप श्रह्मङ।, परमात्माका ही रूप है । गीताम, उपनि- 
षदे, वेदिं जो विश्वरूप कषा दै बह यहीसरूपदटै। 


(११) 


यही विश्वरूप परमाध्माङा, परबह्यका पसव सूप है। 
उपनिषदि रहा है कि-- 
सर्वं खलु इदं ब्रह्य । छां इप० ३।१४।१ 
' निःदेह यष्ट षव्र ब्रह्य हे। ` वेद्मत्रमे भी यदी 
कद्‌! है- 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप भयते । ऋग्वेद ६।४७।१८ 
° इन्दर भनी नन्त ज्यते बहुरूप बना है।' 
इन्द्रने पनी शक्ति्योंसे भभ्नि, जर, वायु, सूयं, चन्दर 
भादि भनन्तखूप धारणि है । यह सब वणन शभ, 
चायु भादि देवताओं ब्रह्महा रूप कता है । इसी तरड 
प्यक्ति, राट, विश्च भी परव्रह्मके दही रूप ह । दसी प्रज 
विका जड भाव, भारमाका चेतनरूपए, आाध्माका भंशरूपी 
जीवभाव, भौर परमास्माका व्रह्ममात्र समाविष्ट हुमा है । 
प्रय यद्‌ विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । श्वेत ० 
' प्रकृति, जीव भौर परमारमा निष्ठ समय इकटं मिरे 
है, उम मौखनको ब्रह्यकदठेहै। नोर यड मीरन ही 
खद! शाश्वत है । 
इसे स्पष्ट होताहै कि लघ्निव्ह्यहै देवल जाग {77 
ही नदीं । युरोपीयन जित समय [176 बोलते है उस 
स्मय उन साने केवह आग दही नाती है, परंतु वैदिक 
अपि जिस छमय ' भभ्चि' कहते है, उल्ल प्षमय उनके सामने 
वह परब्रह्म परमारमाङा रूप होता है भोर इस सूपमें 
ग्यक्तिमे वक्तव्य, रामे ज्ञानी जोर विश्वमे तेज पदां 
तथा जीवार्मा भादि तेज तस्वका व्रिश्वरूप नाता है । यह 
दष्टिका विदु दही विभिन्न दहै । इसस्यि वैदिक शब्द्‌ जिस 
समय युरोपीयन देखते हँ उल समय उन सामने स्यू 
वस्तु खषीदहोतीदहै, परंतु वे हौ पद वदिक परपरासे 
देखनेवाकेके सामने लात, उप्र समय प्वेही पदभद्‌ मुत 
दिष्य भाव दिखानेवाकते प्रतीत होतेह । ' ईइसके छ उदा. 
हरण यहां दिखाते हैँ । 
भभिमत्रोको देखकर युरोपीयन कहते हैँ कि ^भायेरोग 
लागद्धी पूजा करते ये । ` उनको लञ्चिपदन भागके विना 
दूषरा कुछ भी दीखता नहीं है । परंतु वेदका कहना ईष 
विषयमे स्प दै-- 
दन्द्रं मितं बहणं अश्च भादः 
< 


ष 


अथो दिभ्यः स सुपणो गरुत्मान्‌ । 


७९ 


+न 


(१९) वेडिक देवताभोकी ग्यदरस्या 


एकं सत्‌ विप्रा बहुध। यद्वि 
यचि यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ ऋ. १।१६४।४६ 


' एरु होषखत्‌ पस्तु है, ज्ञानी छो उदी एकषरट्रस्तुा 
नेर प्ररोसे वर्णन करते हैं।वे उघ्ठो एक सद्य वस्तुरो- 
डली एक घद्यरो भत्ति, इन्द्र, मित्र, वर्ण, दिव्य सुपण, 
गुरष्मान्‌ , यम, मातरिश्वा भादि कहते । ' भर्थात्‌ वेदम 
जो धि, वायु, इन्व्‌, जादि देव हँ वे सुध्वतः उठ एक 
तद्स्तु-बद्य-केष्ी नाम भौर इन नामों उक्तो एक 
सद्रस्तुक। वणन होता है) यद एक मुख्य विषय है। 
युरोपीयनोंकी दशमे भोर ऋर्विरयोह्ठी टितं यह फरक हं 
यहु घव्रसे प्रथम ध्यानम रखन। चाहिये | 


हम भव भिक जो विेषण भायदहै, जो पद्‌ भिका 
वणैन यहां हन म्नो कर रहे है, उनको देखने भरव 
भागद्ते साथे होते है, या उनसे कुछ भौर भी बोध मिता 
है हसक! विचार करगे । 

अपां न-पात्‌- भ्पक्तिमं इसङ़ा भये रेतद्ठो न गिरने 
वारा, जीवनो न निरानेवारा, ब्यचये पालनङूा भनुष्ठान 
करनेवाखा । भञ्चिके विषयमे इका भं जलंको न गिराने- 
व{ङा, अर्थात्‌ जर्छोको ऊपर ही उपर मेधमण्डर्त धारण 
कर्नेवार] है । यहां उपर उदठानेवाङा, गिरावट न करने. 
वाक! यद अथै जो बोधधद्‌ है । राके दिषये इसीका 
अय ' शत्रपराभवकी शक्ति ८ सहः ), सामथ्यं ( भोजः ), 
सुख, क्षात्र, यक्ना, भन्न, तेज, वीयं, जीवन, कमं भादि 
गिरावट न करनेवाला ¦ राष्ट ये गुण बढने दी चादिये। 
निषण्डमे ( १।१२ ) ये जथंद्धिये है, 


९ स्टसः सूनवे अन्रये नभ्यसीं त्यसौ वाचः 
चीति मति प्रभरे- वलश्छो प्र्ठवनेवारे, अभ्रणीके लिये 
म नवीन ववक्‌ वाणीकी घारणावती मतिको-बुद्धिको- 


क अ [+ 


विश्लेष रीतिसे भरदेताहू। 


यहां सहसः सूनुः ' पदु महश्वका है । ' वलका पुत्र ' 
एसा इका सरक धथ है । ' सदः 'का र्थं ` बरु, रनुका 
पराभव कनेक शक्ति, शनरुरा भाक्रमण होनेपर लपने 
स्थानपर स्थिर रदनेका सामथ्यै ' । घोर "सूनु ' का भ्य 
“ पुत्र" है, इसका धास्वध ‹ प्रव करनेवार], रेश्वयं बढने- 
वाखाहै। ' सु प्रसव-रेश्रयैयोः ' यह धातु इसमें है| घर्थाच्‌ 


बर! प्रन करनेवाल। नोर रुका देश्वयं बढाने] › 
यः इसका धत्वं हुशा। 

जो धग्रणो पने सनुधाविर्योङा सामथ्यं बढाता है नोर 
उनका देश्यं उस्कषे युक्त करता है वहे प्रशं करने योग्य 
है । ेसे अप्रणीके छि दम नवीन क्षामध्यंको बठनिकाङा, 
धारणा शक्ति वडनेवाखा स्तोत्र गति है| 


यहां नवीन रचना करन! ओर सामभ्य बढानेवाशटी 
रचना करना रेषा षाह ।जो छख छिखते है उनको 
उचिवदहैङ्किवे भपनीं डेखन रचनाम नवीनता र्यं भौर 
सामध्य बढनिवाली वह रचना हो । सामथ्ये घटानेवारी, 
ओर क्रिषी दूषरेतेी हहंन दहो । भवनी बुद्धिस, भपने 
मननसे नयी की हह अपनी रचता हो भौर जो उल काभ्यका 
गान करे उसका सामथ्यं ठते बडे रती रचन। हो । 


बेदमंत्रमे जो वणेन भाताहै वह इत तरह पने जीव. 
नमे ढाखना चादहिये । 

२ अपां-न-पात्‌ ऋत्वियः त्रियः होता क्छुभिः 
सह पृथिव्यां न्धसोदत्‌-- जीवनको न गिरानेवाला, 
ऋतुके भनुक्तार कमं करनेवाखा, त्रिय, क्तानीरयोंको बुरनि- 
व।छ] वसु भां साथ पथि वीपर वैठे। 

वसु ! का भये । चलानेवाला, पृथ्डीदरका निवा 
सुखमय करनेवाका ' है । दस भूमिषरका मानर्वोकर। निवाघ 
जिनसे सुखमय हो सकतादहैतरे वषु्द।ये वसुबाठदहै। 
इनङे साथ वह नेता यदहं रहे! 

‹ ऋत्वियः ` तुके अनुकर आचरण करनेवाला, 
वक्त, ग्रीष्म ये जेते क्तु वेतेदी बाहव, कौमार, तारुण्य, 
बृद्धत्व, जरा ये मी मनुष्ये जीवनदे ऋतु है । इन श्तु- 
भतिं जेता (चरण करना चाहिये वे भ्ाचरण जो करता 
है वह “ ऋप्वियः ' कष्कराता है। 

' हाता ' उसको कदते है कि जो " भाह्वाता ` अर्थात्‌ 
दिव्यजनंको बुराता भोर भपने साथ रखता है सषा 
भपने साथ षिष्यजनोंको रखनेषाला । जि तके साथ सदा 
दिव्यजन रहते हैँ \ 

" चतु भनमुष्षार भाचरण करनेरारु, विङुर्घोशो भपने 
साथ रखनेवारू] भत एव सक्को प्रिय नेता भनेक धर्नोको 
साथ रखकर यहां रहै ।' कैसा उत्तम उपदेशपर य 
लभं हे । 


अञ्चिपन्जोक अथ 


नया चराय मरुतां इव स्वनः 

सेनेव खषा दिव्या यथाक्निः 

अ्िजञम्भेस्ति गितेरत्ति भवेति 

योधो न शाञन्‌ त्स वनान्यात्ति ॥ ऋ. १।१४३।५ 

८ ( यः वराय न ) जो निवारण करनेके खयि भश्तक्यहै 
जैसा ( मरुतां स्वनः >) वाठुर्मोका शब्द, ( सृष्टा सेनाहव ) 
हातरुपर भेजी सेना, (यया दिभ्या भशनिः ) जेसी भाङा- 
शकी निजी । (योधः शरन्‌ न ) योद्धा जसा शचरभोंका 
नाक्ष करता (स वनानि ऋते ) वह भग्नि वर्नाको 
जाता है, खाता है) ( षश्चिः त्िगितैः भक्ति भवंति) 
भन्चि तीक्ष्ण दुंतोंखे शतो लाता दे भौर रात्रकानारा 
करता हे ` ॥५॥ 

इस मत्र ' शन्रुके द्वारा निवारण करनेके किये भशक्य' 
रतै सामध्वेङा वणन है नौर इसके च्वि भाद्शमे 
बताये है- 

१ मरुतां स्वनः-- स्षञ्चावातका प्रच राष्ट रताद 
कि जि्षको रोकना भन्ञक्यहे। 

२्खष्ा सेना इव-- शन्रुपर हमरा करनेके ययि 
सु्षज्य होकर जानेवाी सेना रोकनेके िये भज्ञक्य होती 
है। अपने राष्री सेना देक्ली चादिये।, 

२ यथा दिव्या अशनिः- नेप लाकालको बजरी 
रोकी नहीं जा सक्तो । । 


8 योधः शाच्रुन्‌ न-- जेखा बोद्धा शुभोंका नाध 
करता है उस समय रोका नहीं जा सकता । 


इष्ठी तरह (५) अश्चिः वनानि ऋजते-- नग्नि 
वर्नोको जाता हे, अधिः तिगितेः अत्ति भवति- 
मग्न धपने तीक्षण द्रतोंसे बरनोष्ठि खाता है मोर ठनका 
नाश करता है। 

इसमें "खषा सेना दव, तथा ' योघः हश्रून्‌ न' 
यदो षाक्य राकी सैन्यभ्यघस्थ। कसी दोनी चहिवे 
इसका उपदेश्च दे रहे टै) जेसी भाकाशलशो विचत्‌ जि 
पर गिरती है, उल्का नाकश्ञ करती है, वेपी हमारी सेना 
होनी चाहिये । जिक्षपर हमा करे वह शच पूणतया विनष्ट 
हो जाय । जो श्दाहरण दिये हैँ उनके भी यही सिद्ध होता 
होवा है । "मपि? का भ्थं (कग्रणी ` हे नौर बह भपने 
भनुमाचिर्योको दा तयार करे यह भाब दष मंत्र्नेहै। 


(१३) 


भप्चि भोर क्ङ्ीका शुर है । दोनों एक्‌ स्थानपर प्रेमसे 
तथा मित्रभावसे नहीं रह सकते | दोनों एष स्थानर्दना 
गये वो क्नत्नि रुकर्डको खादी जायगा । इसलिये यहं 
वणन कश्रुके साथ कैला बरताव करना चाहिये यह ब्रवानेङे 
लिय बडा खपदेादेरहाहै । भप्मिक जघ्ठा बरताव ककड 
साथ होता है, वेता हमारा बरताव रात्रे क्ताथ होना चाहिये। 
इतना वीये, पर्ष कौर सामध्वर नपने वीरोनिं रहना 
चाददिय । 

अप्रयुच्छन्‌ न प्रयुच्छद्धिरम्र 

हिवेभिनः पायुभिः पाहि शगमेः। 

मद्न्धेभिरदपितेभिरि् 

ऽनिमिषद्धिः परि पादिनो जाः ॥ ऋ. १।१४३.८ 

१ अप्रयुच्छन्‌ अप्रयुच्छद्धिः शिवेभिः शग्मैः 
पायुभिः नः पादि स्वं प्रमाद न करता हुभाव्‌ 
प्रमाषुरदित, केट्याणकारक, सुखकारी, सरक्षणके साच- 
नसि इमार। क्षरक्षण कर। राण्रीय संरक्षण करनेके साधन 
उत्तमसे उत्तम चाहिय, न्मे भ्रमाद्‌ नदीं होने चाहिये, 
डन प्षाधनोे न्यूनता नदीं रहनी चादिये । तथा उन लाध- 
नोँरो- उन शख्ाखोके बतंनेचार वीर भी भ्रमाद्‌ न $रने- 
वाले होने चाहिय । तमी उत्तम सरक्षणदहो सकताहे। 

२ अद्न्धेभिः भट्पितेभिः भनिमिष्द्धिः नःजाः 
परि पाहि- न दुबनेबाङ, न पराभूत हदोनेवारे भोर भाल- 
स्यन करनेवारे वाधते हमरे एत्ररोर््रोका क्षण कर। 
यद भी राका सरक्षण करनेवारे वीर छसे चादिये भौर 
सरक्चणके स।धन कते चादिये इसका उत्तम वणन है।नवीर 
शयुके दबावके नीचे द्वे, न ््रुसे पराभूता भोर नकर. 
स्यतत घ्षमय मी भ्यतीत न करं । यह राप्रसरक्षणक्ा भाद 
इत मत्रमें स्पष्ट शष्ठ कहा है । 

दानु लकडिर्योकै समानदहै नोर हमारे राड बीर 
भग्निके समान है| इतना पमक्षनेसे सब माव समक्षमेभा 
अ।यगा । भग्निके वणंनमे देसे गृढ भथ भरे हैं । भगिनिका 
वर्णेन केवल श्षागक] वणेन करनेके ख्िदहीनर्ी हे, परंतु 
मानों त्रिष्ठ बननेके सिये जिन पुणो भावहइयकता ह 
उन पुर्णोहो इत तर्द अग्निक वणैनमें बताया है । 

सखायस्त्वा षनत्रमहे दषे मर्तास ऊतये । 

अर्पांन-पातं सुभग सरीदिति सुषत्‌तिंमनेहसम्‌॥ 
कर्‌. ह।९।१ 


(१५) वैदिक देवताभोक्री व्यवस्था 


¢ ( सखायः मर्तासः ) एक कायम खे मनुष्यहम स्व 
( क्षयां न-पात ) जीवनको भधःपतित न करनेवाले (सुभगं 
सुदो दितिं ) उत्तम भाग्यवान्‌ भोर उत्तम तेजसी (सु प्रतूतति 
अनेदसं ) उत्तम तारक नोर निप्पाप ( सवा देवं) तञ्च 


देवको ( उत्ते वन्रमदे ) हमारे रक्षणक च्यिहम स्वीका. 


रतै, 

भपने रक्षण करनेकरे लिये जिसको नियुक्त करना है उसमे 
भघःपतित जीवननदहो, तेजलिता हो, तारण करनेका 
सामथ्यं हो, उतम पपन दहो देसे सरक्चकको अपनी सुर- 
क्षाके छिये नियुक्त करिया जव्रे । कितना महच्वपूभै यह 
उषपदैश है । जिका जीवन भधःपत्तित दहो, जो दीन दहो, 
निस्तेज हो, निमे तारण करनेका सामथ्यैनदहो, जो पापी 
हो, ेसे नीचको भगर संरक्षणकरे कामे निरुक्त क्रिया जाय 
तो वही मारक सिद्ध दोगा । इस्द्ष्टिसि यह मन्न कितना 
उत्तम बोधदे रहाहे, देविये । इत मंत्रका यदह उपदे 
सरल है भौर हस खीं चातानी करनेकी कोई भावदयकता 
नदीं है । भग्निके गुण रेसी ज्ञेलीसे वणेन क्रिये है कि उत्से 
छरिनिद्धा भी वणेन होत है ओर पाध साथ राके रक्षो 
भी उपदेश मिर्तादहे। 


अरण्यानिंहितो जातवेद्‌ा गभं इव सुधितो 

गभिर्णीपु । दिवे दिवे ईेञ्या जागरवद्धिदवि- 

ष्मद्धि मचुष्येभिरथिः | ऋ. ३।२१।२ 

( गभिणीषु सुधितः गभं इव ) गभे धारण करनेबारी 
कियो जषा गम उत्तम रीतिसे धारण क्रिया होता हे, उछ 
प्रकर ( जातत्रेदाः भरण्योः निंदितः) जातवेद भगििदो 
शरणियोमे रहता है | यदह क्षग्नि ( जागरवद्धिः हविष्मद्भिः 
मनुष्येभिः ) जाग्रत रइनेवले शच्च पाठ रखनेव षे मनुष्योँको 
( दिवे दिवे ईड्यः ) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है । 

यहां प्रथम ग्भिणीयिं सुभ्यदस्थित रहे ग्भकरे समान 
भरणिर्योमं अग्नि रहादहैदेखा काद । दो अरणियां स्त्री 
भोर पुरुषी प्रतीक है भौर उनक्ापुत्रभमग्निदहै। दो भर. 
णि्ां ल्कड़ीकी होती दह, उनसे ति तेजस्वी भौर शौय, 
वीय भोर तेजःसपन्न भ्षग्निरूपी पुत्र होतार) इष तरद 
माता भौर पिताकी यद महत्वाकाक्षादहो कि इमारा पुत्र 
भी देखा तेजस्वी, वीर्यवान्‌, ध्रकाशमान भोर ्रुो जीतने- 
वाका हो । मातापिताके सम्भुख यक भादुशं यदां रखाहै। 


खक डियां- दोनों ्रणियां-नेस्तेज दहदोती है, प्रका्ञरहित 
होती है, परंतु वे तेजस्वी ओर वीर्यवान परम पूजनीय 
पुत्रको उत्पन्न करती हैँ । स्त्रापुरष इत तरद गर्म॑का 
पाटन के भोर दुसे उक्तम पुत्रको उध्पच्च करें यह कितन। 
उत्तम उपदेक्त है! 

जागरबद्धिः हविष्मद्भिः मज्ष्येभिः अभेः दिवं 
दिवे ङ्यः -- जागत रहकर न्न पास रखनेवारे मनु- 
प्योँने यदह भग्नि-यह पुत्र -अ्रतिदिन भन्ञके साथ प्रक्षा करने 
योग्य है । मातापिता प्रतिदिन शत्रको सेव, छुभरूषा करनेके 
किये जागत रहें, प्रतिदिन योग्य भ्र उसे अपण करं भौर उस 
पुत्रो योग्य अन्न देकर उत्को बढविं । यहां! इड › घातु 
है । यह भरक्षषाथ्क है वैसा यह भन्नवाचक भी हे। इडा, 
दरा, इका यें पदु भन्नवाचक है । इस कारण ' भगिनि इडे 
का अर्थं अन्निरोमे खानेकेच्ि देतां भोर धरशंला भी 
करता हू । 

पुत्रके लिये माता भोर पिता योग्य भन्न दै नोर उसकी 
धशा भी करं । प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य भन्न षम 
पेण करे करं । यदा भिक वणनसे पुत्रके उत्तम पाङन 
करनेका उपदेश है। 

यहां छभिका नाम ‹ जातवेदाः ' है । जिसे वेद्‌ भ्रक्टट 
हए वह जातवरेद्‌ा है । उत्तम ज्ञानी यह ईसा भथे हे। 
पुत्रको जातवेदा बनाना चाये । जितना विक्‌ क्तान 
उष्को प्रा्च ही उतना उत्तम प्रब॑ध कर उस्षको उत्तमन्ञनी 
बनाना चाद्ये । 

मन्थता नरः कविमद्वयन्तं प्रचतसमसत सुध. 

तीकम्‌। यक्षस्य केतु प्रथमं पुरस्तादच्चि नरो 

जनयता सन्नेवम्‌ ॥ ५॥ ऋ. ३।२९।५ 

¢ हे ( नरः नरः) नेता खोगो | ( क्वं ) ज्ञानी (भद्र 
यन्ते ) भ्नन्यभाव धारण रनेवारे ( प्रचेतसं }) विशेष 
चिन्तन करनेवारे ( अण्तं ) अमर, पदा उच्छादी (सु 
प्रतो ) उत्तम सुन्दर ( य्ञस्य्र केतं ) यक्लके लिये ध्वज 
जेते ( सु-सेव अधि ) उक्तम सेवा करने योग्य भश्निको- 
तेजस्वी पृत्ररो-( मन्थत जनयत ) मन्थनसे उत्पन्न करो।' 

मातापिताको यह उत्तम उपदशदहैकि वे रेष्ठा यत्न 
कर करि धपना पुच्र ज्ञानी, अनन्यभावे धारण करनेवङा, 
सुविथारी, मननशशलीर, सद्‌ा शच्सादही, जो कदचित्‌ भी 


भि अ म 


यज्ञभूमिम अचि ` ` (१९) 


मरियल्षा नहीं होगा, उक्तम सुन्दर रमणीय, छभकमे 
करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवारू। भथवा उत्तम सेवः करने 
योग्य तेजसी वने । ये गुण पुत्रम हों रना यत्न करना 
मातापिताङा कर्दव्यदहै। 
यज्ञभमिमं अथि 

यहां यक्भूमिके विषयमे थोडाघ्ा कना लावरयक हं। 
यज्ञभुमिका चित्र १अकोरा तथा क्षपने शरीरे भाधारपर 
क्षाधारित हे । यहां जाठर भश्चि हे, प्रजनाग्नि हे । उत्तर. 
वेदी यह मस्तक हे। यक्ञमेडपका चित्र भोर शररारशो 
तुष्टना यहां करने योग्यहे] शरीरम भस्मा, बुद्धि भादि 
जदां है वह वैली ही सकैतरूपस्े यक्तशालामे भग्नियां द| 
क्लाहवनीय भग्नि जाठर लग्नि हे । शरीरम, भध्वात्मप जो 
गुक्च रीतिसे अन्दर ही अन्दर चल रहा दै, षह बाहर बतानेके 
लि यज्ञक्ाटाका नङ्शा रचा र । भौर जिस समय यज्च 
बद हुणु डस समय देवताकरे मदिर उसी यक्घशाराके स्थान 
पर रचे गये है। 


मुख्य भग्निके स्थानपर यहां देवताङो सूतिं रखी, 
भग्निके स्थानपर घीका दीप लाया, बोर हवन सामग्रीरा 
सुशंध बताने ल्यि गरड बत्ती क्षागयी । यन्मे घीकी 
आहूतियां देते दै वहां घीकरे दोपे घी जलने ल्गाक्नोार 
सुग॑धित लामप्रीके स्थानपर अगर वत्ता जकने रुगी। इस 
तरह देवता मदिर यक्तश्ालाका प्रतीक दीदहे। 


यह यक्तश्षाला शरीरान्ठर्मत भामा, बुद्धि आदिक] काय 
बतानेके छिये थी, वही राये बताने क्िपरे देवता मदिरमें 
भषात्नाके स्थान पर देवतामूर्तिं रखी, दवनक्ा काय घृततदीप 
लर क्गर चत्तीने करिया। इस तरह यह योज्ञना हरीर 
आर आ1र्माक! स्वरूप बतानेके छ्यि थी । पर भव वह 
विपरीत बन गयीदहै यह हमारा दोषदहे। 

अर्थात्‌ यज्ञ भी भास्माका शाय बतनेके लियिधा। हत 
खयि इसको ' यक्तध्य केतुः ` कह। है । केतु घुच्के होता है। 
केतु देखकर केतु स्थानधर क्या हो रहादहै इसकी सूचना 
मरिरुती है । आत्मा हस शरीरमें दातप्तांदत्परीक यक्त सत्र 
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( १९) नैरिक केषताओंक्षी व्यवस्थ। 


करनेकं छित्रि लावा है) ईस धञ्ञमें विघ्ठ करनेवाके रश्चस 
चारो भोर चेरे है । हन राक्षसोकको दुर करके हमने वरद 
शतसांवर्छरीक यज्ञ करना ह| श्रीरका जीवन आल्मासे 
पूचित होता । यह जीवितहैया नरीह यहदृरचेदी 
पता लगता है । कृत्ता या गीघको दरस ही पता छ्गतादहै 
कियद प्राणी जीवित टै षाप्रेत है यह केतु कत्ते भोर 
गीधको दूरे ही दीखतादहै। इत्र कारण जीवित प्राणीके 
पाप वे भति नहीं, परंतु प्रितपर वे व्वयथं निना डर भाक्रमण 
करते है । इससे हस शतर्वाव्छरीक यज्लका यह केतु केषा 
है यह ध्यानमे भा घकतारै। 


तनूनपादुच्यते गभं आष्ुरो 

नराशंसो भवति यद्धिजायते । 

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि 

वातम्य सर्गो मभवत्सरीमाणि ॥ ऋ- ३।२९।११ 

“ यष भगिनि ( गमैः ) गममं भातादै तब ( भाघ्ुरः) 
प्रणको चङानेवारा होनेके कारण ( ठनू-न-पाद्‌ उच्यते ) 
शरीरोश्ो न गिरानेवाला कदा जता हे । ( यत्‌ विजायते ) 
जब यह जन्मता है तब यह ( नराः) मान्वोद्रारय 
प्रशंसा करने योग्य ( भव्ति) ष्ठोठाहै । (यव्‌ ) जव यष 
( मात्तरि भमिमीतच ) माताङे इद्रे था तवतक उषको 
( मातरि ) माताके अन्दर श्वा ठेनेवाङ।ा कदा अता 
भरा । ( सरीमाणि ) जब यह हरुचछ करता है उष पमयर्मे 
( वातस्य घः भभवत्‌ ) वायुका सगं होत्ता है । व्राणकी 
गति भिक होती है । 


यदे कट्‌ शब्द महष्वके है । पदिक! ` तनू-न-पाव्‌ ' 
शरीरो न गिरनिषाखा यह है। यह भारमा ज्ञरीरौशो 
गिराता नदीं । ्ञरीरोो घारण करता दे। यह शरीरम 
ग्दकर शरीरको धारण करता है | षह शरीरम नरहाक्षे 
शरीर गिरते हैँ, मरतेर्है। 

' मातरि-श्चा ' यह पदु भी पहच्वका भाव वताता हे। 
माता भन्दर गमं भवस्थानं जब्रतक यह रहता द त्रत 
वहं माठके पेयम ही श्राप्ोच्छ्व।प्र करता ह । 


जब्र { सरीमणि ) यह बहर भाङर हर्चरु करने 
खगता हं वब ( वातस्य स्तगैः ) प्राण वायुकी हच्चक शुरू 
( भभवत्‌ ) होती हं । इडे पश्चात्‌ (नर-ध।जेसः भवति) 
रोग इक्तकी व्रजञक्षा करने रुगते है, क्थोंकि यहं विद्रान होता 
ण | ( = ४९ न. 
६, च्छे कमं करने लगता दहं । इतक कम।को देखकर सब 
छोग इको प्राता ररते है] 

इख तरह ननेर बोध भग्निके वणनसे मिलते हैँ । भग्नि 
भरधिर्योके भन्दुर गभ रूपसे रहता है तो उक्त समथ" चहु 
रकङडीके शरीरो धारण करता दै, इश्च कारण उषढो ' चनू- 

१ कृते गोता हे गोरसे 

न-पाव्‌ ' कते ह! जब्र यह प्रकट होता दै तच त्च भोर 
ध्रहादित होठा ह| ठव सन ऋत्विज उक्ठकी स्तुति करते 
इघङिये उको नराशेष कहते हँ । इक्त घदहये पद्‌ जमि 
पर खगत है भौर मनुप्यपर भी ल्ग्व) 


इस तरह धग्नि मरत्रोरा मनन होना बाद्विये। जिक्षते 
वैदिक सान जीवित भोर जागृत ह दला प्रतीत दोगा । 


4 १ 6 व्क. ध > ९ १ क > > ० ` न्दु २ ह च ¢ > च ष एभि क 


उपदेश ाचरणमे रानेसे ही मानवोंका कदद्ाण होना सभव है । इषां 


वेदके ध्याख्यान 


वेदम नाना प्रररके विषय दै, उनको प्ररुट करनेके खिये एक्‌ एक भ्याख्यान दिया जारहा दहै । रेठे ग्वराख्यान 
२०० से अधिक हीगे भोर इनमें वेदोॐे नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दहो जायगा। 


मानवी ग्यवहारके दिष्य संदेक् वैददे रहा है, उनको छेनेकरे छिये 


च्याख्यान प्रकर दुष्‌ ह| 


५६, 


धुच्छन्दा करपिका अभ्रम आदश पुरूषका 
दङांन। 

क (~ ५ ( [+ 

वेदक अथव्ययस्था आर स्याभित्वक्रा 
{सिद्धान्त । 

अपरना स्वराज्य । 


५९८ 


धरे्ठतम कमं करनेकी राक्ति आओस्सौ व्षोकी 
पृणं दौर्घागु | 

व्याक्तवाद ओर समाजवाड्‌ । 

ॐ शान्तिः श्रार्तिः शान्तिः । 

वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, 

सत्त व्याहतिर्यो। 

वेदिक राष्रगीत । 

वेदिक राघ्रललासन। 


\.॥ 


वेदाका अध्ययन ओर अध्याप्रन । 

वेदका श्रीमद्धागवतमे दहने । 

प्रजापाति सस्थाद्वारा राठ्यशासन। 

वेत, देत, अद्धैन ओर एकत्वकर सिद्धान्त 1 


क्या यह संपूणं विश्व मिथ्या? 


ध्योंरो तेयार रहना चाहिये । वेदके 


९ 


ये व्याख्यान । इस सतय तक ये 


ऋषियोने वेदोका संरक्षण किस तरद 
क्रिया? 

[स = [ [र ख्‌ # 

वेदक सरक्षण आर प्रचारक लिये आपने 


क्या कियाद! 
देवत्व प्राप्त करनेका अनुच्रान। 
जनताक। हित करनेका कतव्य ; 
मानव दिष्य देहको साथक्रत।। 
ऋषियाके तपसे राघ्रूका निर्माण । 
मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 


वदमे दशयि विविध प्रकारक "ज्यशासन। 


ऋषियोक राञ्यश्ासनका माद्या । 

वेदिक सम्यकी राञ्यरासखन व्यवस्था । 
घ्लकोके राक्षस । 

अप्रना मन हिवसक्टख करनेवाला हा। 

मनका प्रचण्ड वग। 

वेदकी देवत संहिता ओर वैदिक खुभापि- 

तोक! विषयवार सग्रद। 
वेदिक.समयकी सेनाठ्यचस्था । 


२, 


वदक्र समयक्र सन्यक्रा शिक्षा-जार रचना । 
९ वदिक देवतामाको व्यवस्या) 


आगे व्याख्यान प्रकाञ्ित होते जायने । प्रये भ्याढ्यानक) मूल्य ।2 ) छः भाने रहेगा । प्रव्येकका डा. ब्य 


=) दा जाना रेणा | दस व्याख्यरानोंका एक पुस्तक सजिस्द्‌ टेनादहोतो उन सनिस्दु पुम्तङङा मूल्य ५) 


ध 


हागा आर डा. व्य. १॥) होगा। 
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धर्मन अपने संग्रमे इन पवित्र म्र्थोको अवद्य रखना च।दिथे। 


# 


वेदौकी सादेतापं 
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सामवेद ४) _ १) 
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जुचद्‌ तातच्तराय साहता ६) १) 
यनुर्वेद काण्व संहिता ४) ॥1) 
यजुवद मेच्रायणी दिता ६) \।) 
युवद काठक संहिता ६) १।) 
यजुवद सर्वानुक्रम सूत्रम्‌ +") ॥) 
यजुर्वेद बा० सं° पादसघूचो +॥) ॥) 


यजुर्वेदीय मेजायणीयमारण्यकम्‌॥) =) 
ऋग्वद मञ्रसूची २) ॥) 
(1 9 क 
देव त-सहिता 
अञ्चि दवता म॑तरसंग्रद ७) 4 
दद्र देवता म॑त्रसग्रद ३) ॥ ) 
सोप्देतता मेत्रसे्रह २) 1) 
उपादवता (अथ तथास्पष्ठीकरणके साथ) ६) १) 
पवमान सुक्तम्‌ (मूल मशत्र) 1) ्) 


(> ¢ र १ 
देवत संहता भात रे [ चछ्परहीदहे] ६) १) 
देवत सहितामभात डं 


&) ५) 
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ऊह्‌ गान-- ( दरराच् पव ) १) 1) 
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वैदिक व्याख्यान मारा 
३३ वा व्याख्यान 


वेदं नगरांकी 


न 


नगरोंका सरक्षण उत्तम रतिस्ते हुभ्नातो नागारेकांको 
शारामसे रहनेका भानन्द्‌ प्रष्ठ दहो सकता है । पर यदि 
नगरोँपर शत्रुके सतत आक्रमण होते रहे, तो नागरिकको 
रातदिन दुःखे सिवाय दूरा कुछ भी प्रप्त नदीं हो 
सकता । इस कारण वेदसे नागरिक संरक्षणके विषयमे कौनसे 
आदेश्च ह भोर उनो पालन करनेसे नगरोंका सरक्षण 
छिस तरह हो सकता दै, इसका विचार इस्त स्थानपरं 
करना है।। 

नगरोंक! स्वरूप 

नगररोका स्वरूप उनके नामोत ही प्रकट हो सकता है । 

१ श्रामः लाजकर जिखको । गांव › कहते है, वही यह 
ग्राम है । अनेक भ्रामस्थजनोंक। जहां निवास होता 
है, पर जिसको नगर या पुर नहीं कह सकते, जो 
लाकारमें छोटा है, जिसमें खाधारण जनता वसती है, 
वह याम ( गांव )हे। 

२ नगर, नगरी- ( नगरं, नग-री ) ( नग ) पर्वतका 
नाम हे, पवतके भाश्रयस्चे जो बहली है, पवंव जहां 
शोभते है, पवैतोंसे जो शोभती है, पवतोके समान 
बडे वहे प्रायाद्‌ जहां ह, बह नगरी है । म्रामते यह 
कहं गुणा बडी होतीहै। इस नगरी धनिकोके 
बडे बड़े प्रासाद रहते है । 

३ पुः, पुरं, पुरी- ( पिपर्ति, पृ-पाङन पूरणयोः। 


पूयेत, पुर , जग्रगमने, पुर्‌ भनाप्यायने, पूरयति )- ,, 


जो सव्र सुखक्ताधर्नोसे परिपूर्णं रहती दै, वह पुरी 
कराती हँ । “ पुः, पुरं, पुरी 'एकूदी भथके पद्‌ 
है । जिसमे मानवी सुखखाधनोंकी भरपूर पूणता हे, 
किसी तरह न्यूनता नहीं वह पुरीदहै। 
पुरी सबसे बद्री, नगरी उषसे जरा छोटो ओर प्राम 
सबसे छोटा दोता रै । ' पटटनं, पत्तनं ' भादि नगर 
(4 


ॐ 


9 


ओर वनोंकीं सरक्चषण-व्यवस्था 


चीचष्टी भवस्यके हैँ । ' श्चेत्र ° १द्‌ उस नगरका वाचक 
हे, कि जो धार्मिक परवित्रतके लि प्रषिद्ध है, भारतमें 
कारी, प्रयाग, नासिक घादि क्षत्र दै; पूना, पातारा, सूरत 
ये नगर है; बेबे, कलकत्ता, दिष्टो ये पुरीयां है । इस तरह 
पारक जान षकते है 

भव यह देखना दै ङि, इनकी संरक्षणनग्यवष्या किष 
तरह की जाती थी भोर वेद्‌ मत्रि इनके रक्षण करनेके 
संबंधनं केसे आदेश दिये है| बडी बडी पुरिर्योके सरक्षण 
करनेके विषयमे हम प्रथम देखेंगे कि, क्या लदेश वेद 
म्रमिं दिये है । उस वणनसे हम जान सगे रहि, छोरी 
नगरीयों नौर रामो व्रिषय्मे क्या कहा है ओर उनका 
सरक्षण ऊषा होना चाद्ये, या करना चाहिये 1 


अष्ठाचक्रा नवद्राय अयोध्या 
लयोध्या पुरीका वणेन वेदम किया है, वह प्रथम यहां 
देखने योग्य रहै- 
अश्राचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या । 
तस्यां ष्िरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषावृतः॥ ३१ 
तस्मिन्‌ दिरण्यये कोश्चे ञयरे प्रतिशत । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षं आत्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 
विदुः ॥३२॥ 
प्रभ्राजमाना हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । 
पुर हिरण्ययीं बह्मा विवेशा ऽपराजिताम्‌ ५ ३३ ॥ 
लथव. १०।२ 
वस्तुतः इन मत्रोमिं भाध्यत्मका वणन है, भर्थात्‌ भषने 
शरीरम रहनेवारी शक्तया सुन्दर वणेन है, पर वह 
वणेन बड विशाल परकै वणेनके समान च्या है भर्थात्‌ 
इसे भध्यार्मरश्टिसे भास्माङे सुन्दर निवासस्थानक्ा भो 
वणन हो रहा है भौर शत्रुद्धारा पराभूत न होनेवारी परीका 
मी वणेन हन्ही परदोवि होता दै) दर्मेश्स समय भध्यारमके 


(२) 


वणनकी कोषं धावरयकता नहीं है, क्योकि हमे देखना है 
कि, वदमे नगररोको सुरक्षाके खि कौनसे भदेश दिये ई । 
इसच्यि हम यहीं नागरिक सुरक्षाका विषय ही इन 
मर्म देखते हँ । इस दष्टिसे हन मेत्नोमिं बहुत उपयोगी 
्ादेश्ञ भिर्ते है । देखिये नगरका संरक्षण करनेके लिये 
क्या करना चाहिये- 

१ अ-योध्या- शत्रके द्वारा ( भ~वोध्या ) युद्ध 
करके कभी पराजित न होनेवाष्ी । शचरुके भक्रमर्णोका 
जिष् नगरीके कीर्छपर कुड मी परिणाम नहीं हों सकता । 
एसा भमे्य कीर नगरके बाहर दोना चाहिये । 


२ नव-द्वारा- जिक्ठ नगरीके कीक्कोनो द्वार ई। 
कीरा जिघ्र पुरक चारों भोर होतादहे, उस कीरी दीवा. 
रमे बडे द्वार होते हैँ} नगरके मनुष्य या प्राणी, वथा 
नगरफे बाहरके प्राणी या मनुष्य इन दही बड़द्रारोंसे भन्द्र 
या बाहर जा सकते हँ । हाथी, बड़ी गाडियां, हाथीकी या 
ऊंटकी गाडियां हषी द्रारोसे भन्द्र या बाहरजा सकती 
है, देसेये द्वार बडे विश्षार होते हैँ । वदां इस भ-योध्या 
नगरीको नौ द्वार है.रेषा वणेन है| पर कदं नगरियोको 
कम या करर्योको अधिक भी द्वार हो घक्ते है। उष 
पुरीका न्यवदहार न्दर बादर जितना भधिक या न्यून 
होगा, उसपर इन द्वार्रोकी संख्या न्यूनाधिक हो सकती 
है । भथवा जहां शत्रुके जाक्रमणकी संभावना अधिक होगी 
वां द्वार कम होंगे लोर जहां ःवैसौ घेभावना नहीं होगी, 
वहां द्वार भधिक भी दहां प्क्ग । 


पुरं एकादश द्वारं अजस्य अवक्रचेदसः। 
अचुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ 
कट० ड० ५।१ 
यहां ग्यारह द्रारोंकी परीका वणन है । चह पुरी ( भ- 
वकृ-चतघ्ः भजस्य ) ` जिनका चित्त तेढा या कुटिल नहीं 
है, देसे प्रगतिशील सरक खभाववारछोकी यदह पुरी १। 
यहां ( अनुष्ठाय न शोचति ) पुरुषां प्रयत्न करनेवार्छोको 
शोक करनेका कारण नहीं रहता, क्योकि उनके योग- 
क्षेमी उत्तम ग्यवस्था वहां होती दै। जो ( विमुच्छः 
विमुच्यते ) बधनसे परे रहता है, वद यहां कानन्दे 
विमुक्त जैसा रहता है । बन्धन रहित वस्याँ रहता है । 
यहां ग्यारह द्वारोवाडी पुरीका वणेन है । उसरी भयोध्या 
परीका यह वणन दहे । इन नौ दारोमिं दो भौर गुप्त दार 


नगरोकी मर वनोकी संरक्षण उ्यवस्था 


लधिक निनय ह । ये द्वार विक्ेष कारणसे ही खुरूते है। 
दो भांख, दो कान, दो नाधिका द्वार, एक सुख, एक मूत्र 
दार नोर एरु मल्द्रारयेनोौ द्वार स्बेकि खि खु है, 
एक नामी नौर एक वह्मरन्ध जो मस्तके हे, जो खास 
विके उञ्नतब्रेष्ठ मानर्वोके लियिदहदी खोला जाता है ।रेसे 
ये ११ द्वार इस पुरी कीरे ह । 


न 


जिन्होँने ङीरेके द्वार देख दोग, उनको पता है किये 
द्वार पाक्त नहीं हते । पुरीङे भाकारके भनुलार मीक दो 
मीरके भन्तरपर होते हैँ । भर्थात्‌ यह बह्यपुरी, ब्रह्मनगरी 
थवा क्षयोध्यानगरी दुस्त बो मील क्षेत्रो उ्ापनेवाडी 
बड़ी विशार है । यहां नगरमे ररक नागरिक उसके धदेके 
शनुसार ही रहता हे । एषे चार पांच विभाग इषम रहते 
है जोर टेसे गुणवान छोग नियत स्थार्नोमि रहते. है । इष- 
लिय धमान रीर्खाका एक्‌ स्थान होनेसे उनको भिरजुङ- 
कर रहनेकी सुविधा रहती हे । 

नगरके मध्यसनँं यज्ञक्नाला या मदिर रहता हे। इसके 
चारो भोर विद्वान्‌ लोग रहते दँ । उसके चों भोर धन. 
धान्या ्यापार करनेवारे, उप्ते चारों भोर क्षत्रिय भौर 
सके चारो भोर कम॑चारी भोर सवते बादर जो वि्ञष 
कुछ कर नहीं सकते देसे छोग रहते ह । मार्गोकी नौर 
द्रारोडी ग्यवस्था श दहरके भ्यवह्‌।रपर भवरूबित रहती है । 
श्हरके चारा मोर कीरा रहता है । बीच भी तीन चा 
पांच या सात कीली दिवारं होतीं दं । नगरके बाहरदी 
दिवारके षार जरकी परिखा रहती है | इसमें जर भरा 
रहता दै जिष्से एकदम शत्रु पुरीपर भाक्रमण नहीं कर 
सकता । किसी किसी स्थानपर रूकडियां रखकर भच्चि मी 
जल देते दं, जितसे भक्निमेसे शत्रु नहीं भाशमण कर 
तकता । 

पुरीक्े छोरी या विशार दोनेके भनुष्ठार कीलेके द्वार 
सख्यां न्यून वा अधिक हदो सकते ह भौर प्रलेक दारपर 
रक्षक योग्य संख्याम रहते दं । तथा वे रक्षक शख-भख 
संपन्न रहते हे । इस तरह नगरका उत्तम सरक्षण दोता 
रहता है ।` इन राख्रार्ोका विचार हम इस ठेखके भन्तं 
कग । वहीं पाठक इसको देखें । 

२३ अण्माचका- कीलके द्विवाररोपर भाट चक्र लगे 
रहते दँ । इन चक्ोर्मेसे शन्ुपर गोखियोंकी तथा भन्यान्य 
मारक सामभ्रीको वृष्टि की जाती है । इससे दूरे दी शबु- 


अश्राचक्रा नवद्वारा अयोध्यां 


घोंका नाश्च होता है भोर पुरीका सरक्षण होताहे। ये चक 
काठ ही रहते हँ एघी बात नहीं है) छोटे बडे कीरेके 
भनुसार ये न्युन वा अधिक भी होतेह । जिस शरीरदूपी 
कीङेका यहां व्ण॑न्‌ सिया है, इत कीरेसेये चक्र ३३ दं। 
इनमे शाठ मुख्थ दँ । बाकीङे थोडी सामग्रीवारे द । इस 
तरह ्ावर्यकताके भुखार ये न्यून वा अधिक मी होतेह 
भोर कहं चक्वा उुरजोपर युद्धसामम्री नधिक मी रखी 
जाती दै । इस तरह द्वारोपर रक्षक दोते दै, बुरजोँपर 
रक्षक घोर संरक्षक होते है भोर युद्धसामभ्री भी इन 
स्थानोंपर पर्याप्त रहती है । 


8 यदरासा संपरीव्रता-- यह नगरी यशसे घीरी 
हरं दे । यहां" यज्ञ › काथं ' यशया कोतिं भथवा 
‹ जद › भी है । वद नगरीका कीरा जल्से भरी परि- 
खासे युक्त रहता है । अर्थात्‌ कीरेी दीदारके छाथ चरो 
लोर परीख। रहती है ओर उ परिखामें पानी मरा रहता 
है । इससे शान्रुकी सेना एकदम कीलेकी दिवारपरं चढ 
नहीं सकती ! क्योकि शन्रुसेना समीप भति दी कीलेकी 
दिवारपर जो बुरुज रहते हैँ वहांके चकोरा गोरिर्योरी 
बृष्टि शुरू होती हे । इष कारण शत्रुर सेनिक्‌ कीञेकी 
दि्वारपर चडढ नदीं सकते । इस तरह पुरी भौर नगरियोका 
उत्तम सरक्चणषठा प्रबंध वेदके देशे भनुषार किया 
जाता था। 

५ अ-परालिता- संरक्षणक्ा इतना उत्तम प्रवघ 
होनेसे इष पुरी या नगरीको ` अपराजिता ' कदादै। 
" अयोध्या ` मी इसी अथेकानामहै । इतना सैरक्षणका 
परध होनेसे इस नगरीपर शातन घक्रमण भौ नहीं कर सकते, 
ज्लोर क्रमण किसी राचरुने क्या भी तो उसका पराभव दी 
होता है । यह भाव ' अयोध्या ' नोर ' अ-पराज्ेता 
येदो पद बता रहे दै भपनी नगरिर्योका भोर भपने 
देशका रसा सरक्षण करना चाहिये । 

कटं करेगे कि अव तो विमानकफे हमरे ऊपरसे होते दं । 
इसलिये इस सरक्षणक्छा भाज कोड उपयोग न्दीदै। दम 
कते हँ, कि वेदर्मे भी विमानकी पेक्तियां भाष्छारामें उडरत। 
थीं रेखा वणेन है । अतः" भरूविवर ` का उपयोगमी 
वेदम लिखा हे। तथा विमान होनेसे भन्यान्य शख भख 
हट गये है एसी बात नहीं ह| साधारण कख भी चादिये 


नै 


(र) 


ओर विभानोंका भाक्रमण हुभा, तो उल्का बंदोबस्त भूवि- 
वरमें प्रविष्ट होकर भथवा अपने विमारनदरारा शत्रुको परास्त 
करके उसका पराजय करना भादि कनेक उषायच्यिजा 
सकते है । वे सब करना भौर कपना सरक्षण करना, यद 
मुख्य बात यदहं देखनी भोर ध्यानसतं रखनी चादिये । भपने 
सरक्षण करनेमें किसी तरह उदासः;नदीं होना चाददिये । 


६ हिरण्ययी प्र्राजमाना पुरी- सुवणेमयी तेजस्वी 
चमकनेवारीं पुरी यदहो । घरपर सुवभकी नकडी दहो, 
मंदिरोके क्लिखररोपर सोनेके पत्रे रगे हो, देसी भपनी नगरी 
चमस्नेवारी दो । बाहरसे कोहं भाकर देखे तो वद इसके 
इदयसे पूणेतया प्रभावित हो । सक्षणी तैयारी देखकर 
भीं विदेश्ची प्रवासी प्रमावित दों नोर सुवणैमयी नगरीको 
देखकर भी वे प्रमावित हों । जहां उत्तम रक्षण है, वहां 
देसी ही त्रपत्ति रद खकतीदहै । सक्षण नरहातो डाकू 
प्ररु होर भौर धन पेश्वयंङधी ट करगे । देसस्ियि प्रजाके 
धन तथा रश्चयका उत्तम सरक्षण रज्यप्रबेघ द्वारा होना 
चाहिये । 

७ तस्यां हिरण्ययः कोश्ः- उस उत्तम सुरक्षित 
पुरीम सुवणं रल्नोंका बड। कोश रखा रहता दै । यद राष्टका 
खजाना है । रषी सरक्चणकी जहां सुभ्यवस्था होगी वहांहदी 
'राष्रीय धनकोश्ा ' सुरक्षित रद सकता हे । 

८ ञ्यरः प्रतिष्ठितः हिरण्ययः कोशः तीन 
आसे ग्यवस्थित भौर तीन सरक्षर्णोसे सुषस्थापित वह 
राष्रीय धनको भेत सुरक्षित रखा जाता है । जैसे चक्रके 
आरे चारों लोरसे चक्रकी नाभिमे सुरक्षित रखे जति है, 
वैसादही यह राष्ट्रीय धनङोश्ष तीन बाजूस सुरक्षित रखा 
जाता है भौर स्थान मी तीन द्विवार्तोसे सुव्रतिष्ठित रहता 
हे । राष्टीय धनकोश कलत सुरक्षित रखनेका यहां भादेश 
है, जो नागरिक सुरक्चाका प्रबंघ करनेवालोंको सतत ध्यानते 
रखना चाहिये । 

९ खर्गो ज्योतिषावृतः कोश्चः-- वह राष्टीय धन. 
कोशका स्थान तेजसे विरा ( ञ्योतिषा-भाच्रृतः ) रहता 
है। दिनम भी उल कोशम प्राञ्च रहता दै भोर रात्रीकै 
समयमे भो उत्तम प्राञ्च वहां रहतादटै, कोश्के स्थानें 
भधेरा न होना यह मी पक सरक्षाका उत्तम प्रवधदीहे। 
तथा वह ' स्वभेः सु-वगेः ' उत्तम वगेके रोगोंङा वद्‌ 


(8) नगरोकी ओर वनाकी संरक्षण व्यवस्था 


रहेका सुरक्षित स्थान रहता है । दीन रोगोके रइनेक। 
स्थान उस भोर नदीं रहता । जि तरद खमे- सु-वगंके 
स्थानत दीन कमं करनेवारे नदीं जा पकते, उसी तरह 
जिस स्थानें राष्टीय धनकोश्च रखा जाता, वहां हीन 
्रहृत्तिके लोग पटच ही नदीं सकते । देसे स्थानें राष्टीय 
धनकोश्च उत्तम सुरक्षित रीतिक्ते रखा जाता है । 

१० तस्मिन्‌ भात्मन्वत्‌ यक्च-- वहां उक्त रा्टीय 
धनकोश्ञक्ी सुरक्चाके लिये भात्मिक बरूसे बलङ्वान्‌ पूज्य 
यक्ष रता है । जो खास करके उस कोश्चकी सुरक्षा करता 
है। यह हसी काके स्थि विशेष सुरक्षाका भधिकारी है। 
यही उसका कार्य हे । 

१९ ब्रह्मा दिरण्ययीं पुर विवे शत तरदकी 
भति सुरक्षित सुवणमयी पुरीम बह्मा-विश्च सन्राद्‌-निरी. 
क्षणके स्थि प्रवेश करता है नौर सुरक्षा वदां केषी है यद 
देखता हे । 

वास्तविक यह वणेन बध्यात्मदष्टिसे सचमुच भपने 
क्ारीरका ही है । भात्मा हृदयसे रहता है, यदह ज्रीर देवरी 
बडी नगरी है, उस हृदय स्थान हे! वहां नात्मा हे) 
शतयादि वणन करनेके ल्थिये मत्र हैँ । परंतु इन मंत्रो 
इस ठंगसे वणन करिया है कि इस वण॑नसे उत्तम सुरक्षित 
नगरीका मी बोधो जाय । यही वणेन हमने यहांतक धिया 
है नौर देखा छि नगरोंडी सुरक्षाका प्रत्र॑ध करनेके वेदके 
धादेकश्च क्यार। 

लोहके कील 

कोह रीरखोका भी वणेन वेदम है । देखिये भनेक 
भायघी पुरोका वणन इस सत्रे है- 

अन्ने गृणन्त अहसः उरष्य 

ऊजा नपात्‌ पृभिरयसीभिः। ऋ. १।५८।८ 

“हे ( उजौ नपात्‌ भभ्ने ) बकको न गिरानेवारे धञ्चे! 
क्षग्रगे ! तू (नायसीभिः परभ: ) रोहेके कीरलोसे ( अदः 
उरुष्य ) पापी रोगकि भाक्रमणसे दमे वचालो 1 ' तथा-- 

शात मा पुर आयसीररक्षन्‌ । ऋ. ४।२७।१ 

सौ लोकै कीरोनि मेरा सरक्षण कियाद! तथा 
क्षौर देखिये । वेद्‌ धाक्ञा देता. है कि रोदेके कीरे नगरोके 
रश्चषणा्थं नगरोके बादर चनाभो-- 

पुरः छृणुध्वं आयसीः अधृष्टाः । 

ऋ. १०।१०१।८, भधव. १९।५८।४ 


' रोहेके कीरोंवाकृ नगर देसे धना्नो ॐ जिनपर शचा 
(श~ ) भाक्रमण होना स्वेथा अप्तमव है । ' सुरक्षाके 
स्यि रोदे कटे बनाओ भौर उनके अन्दर रदो । निस 
तुम सुरक्षित रहकर अपनी भनेक प्रकारकी उन्नति कृर 
सकोगे । तथा भोर दे खये- 

शानं पूर्भिः आयसीभिः नि पाहि । च. ७।३।७ 

° हमारा रक्षण षेंक्डों रोहेके ॐीरोसे कर ` अर्थात्‌ 
हमारे नगरोके बाहर संकडां लोके कीरे हो, जो इख 
प्रान्तका घरक्षण करते रहं । ` षेंकडां पहाडी कीरे जिष्ष 
जिस प्रान्तका रक्षण करते हैँ वेसे सक्षणी योजनाक। य्‌ 
वणन दहै । पहाड़ी स्थानों इस्र वणनके अनुकार प्रयेक 
पहाडीपर एक एक कीडखा रहे भौर सब कीरे भिरुकर उष 
परातका संरक्षण करे । ये कीले मी लोदेके कीरे दहों। 
तथा-- 

मनांजवा अयमान आयसीं अतरत्‌ परम्‌ । 

ट्‌. ८।१००।८ 
^ मनके समान वेगसे चकर वह ॐोदहेके लेके पार 
हो गया । › इत मत्रे मी रोहैके कोला वणेन दै । 
प्रक्चोदसा धायसा सस्र एषा । 
सरस्वती चरूणं आयसी प; ॥ च. ७।९५।१ 


‹ यद सरष्वती नदी धारण शक्तिवाङे जरके साथ 
( भायली पूः) छोहेकी नगरीके पाथ ( प्र सखे) वेगसे 
चर रही टै ।' -भर्थात्‌ नदौके किनारेपर रोदेका कीरा 
हो नोर उस नदीच्छछा पानी कीरेङी दिवारके लाथ छगता 
दुभा जाता रदे । नदी तटपर शोदेका कीरादहो भौर 
उस्ने जनोंङी बस्ती रही हो, रेखा यहां वणेन हे । जक्के 
साथ कीलिका वणन, नदी तटपरके कोका वणेन यह है । 
पदादीपरका कीला भौर होवा है ओौर नदीके तटपरका 
कीला बौर प्रकारका होता है । भोर देखिये- 


अधा मही न आयसी अनाधृष्टो चरृपीतय । 

प्‌; भवा शतसुजिः ॥ च. ७१५।१४ 

“तू ( भनाष्टटः ) रात्रुसे जाक्रान्तं न होकर (नः 
नृपीतये ) हमारे मानो सरश्चषण करने छ्य ( ल्त भुजिः 
मही क्नायक्तीः पू: भव ) तकडां मानवोँरो सुरक्षित रखने- 
वाङी बडी लोहके प्राङारवाःरी नगरी जे्ती सुरक्चात्‌ कर। 
जि तरह बडा रोदेका कोडा मान्वोँका संरक्षण करता हे, 
प तरह यह चीर सरक्षण करे । ' 


गायोकी नगरी 


† ° मही आयसी पूः ' बडी लोहेकी प्राकारवादी 
नगरीक्छा वणेन है । यहां ˆ आयसी षूः ' ङा अथ रोहे 
प्राकारबाी नगरी दै । यह ' मही › भर्थात्‌ बडी दहे। 
बडी बड़ी नगरियां प्राङारवालौ थी, यद इन पदांका माव 
है, ये ओद्डायोि नगर न्दी हो सकते, जिनके बाहर बड 


प्राकारवार् कीले हों, वे नरार भच्छे पक्डे मकानोके हीदहदो 
सक्ते द । बडी नगरियोंकाभोरमी स्पष्ट वणनदहै। 


पुश्च पृथिवी वला न उर्वी । ऋ. १।१८९।२ 
‹ विश्नारू व्रिस्तीण बड़ी नगरी `का यह वणेन है। 
उर्वी पृः भर्थात्‌ विशाल विस्तारवारी नगरी । यहं 
छोटा अम नहीं है । यदह विस्तीणं परीका वर्णन है। 
पिरे नेक म॑त्रोमिं आयसी पुरौ ' का वणन भाया 
ह । रोही नगरीका भथ जिष्के कीलके प्राकारे रोहा 
लगा है। लोहेका उपयोग कीठेकी दिवाररोमिं किया जाता 
था, यह इससे स्पष्ट होता है । कीरेकी दिवसेन रोदेका 
बर्ता् करनेके छिये रोदेके कारखाने चाहिये । इतना रोदा 
वेदान होगा, तो उसका उपयोग कीलोंकी दिवां 
नहीं हो सकेगा । यहां एक ही लोेका कीटा नदी, परतु 
वश्डों लोहके कीरोंका वर्णन दै। इसत कारण लोहा 


बहुत उत्पन्न होना चाहिये । भोर वह कीर्लोरी दिवां 


लच्छी तरद रूगने योग्य होना चादिये। , आयस्त 
का दृष्या कोहं अथं नहीं होता । डोहे्टी .बनी- वस्तुको 
ही भायसी कहते है । कीलेकी दवारो थोडासा रोहा 
दगाना उपहास करना है । भच्छी तरह कीरेकी दीवार 
मजबत होने इतना खोदा लगाया जायतोदही दिवारकी 
मजवती हो स्रकती है। 

जिनको इतना रोहः शोनेकी परिस्थिति वेदिक समयमे 
नहीं थी घा प्रतीत होतारहैवे ' आयसी" का भयं 
° पत्थर ' मानते है नार पस्थरकी दीवार उन कीर्खोक्ी 
थी देखा समक्षते है । पर यदह गरुत कल्पना है, क्योकि 
पस्थरकी दिवारकि कीरकि लियि वेदर्मे ' अद्मामयी 
परी › का वणेन है, वह भव देखिये -- 

शातं अदपन्मयानां पुरां इन्द्रो व्यास्यत्‌। 

दिवोदासाय दाशुषे ॥ ऋ. ४।३०।२० 

“ दाता दिवो दासक दितके लियि इन्द्रने शतरुके तेक्डों 
( भङमन्मयीनां पुरां ) रोहैके कोलोंको ( व्यास्यत्‌ ) 
तोड। ! › यहां शन्रुके पत्थरोसि बने कीरे ये, जो इन्द्रे 
तोडे देसा वणेन दै । 

र्‌ 


(५) 


पत्थरोके कोठे ओर रोके कीरे ये विभिनच्र दै ईइसमें 
संदेह नही हो खकता । ये पथक्‌ नामदहीये दो कीरे पथक्‌ 
है यह बता रहेर। कच्ची दंटोेकीले मीय । 

आमाल्ख पुं । ऋ. २।३७।६ 

¢ ( न्नामा पू: ) कच्ची इ्टोकी दिवारकी नगरीङा वणन 
यहां है। ` यहां तीन प्रकारके कीरो वणन हूना दह्‌ । 

९ आयसीः पुः = लोदेके प्राकारवारी नगरी । 

२ अदमावती पू! = पत्थरोकि प्राकारदारी नगरी । 

२ आमापूः = कचची मिटटी प्रारूरवारी नगरी; 

इन तीन नार्मोसे स्पष्ट कल्पना ला सक्ती है, किये तीन 
प्रकारके प्राकार विभिन्न दहै | कचो मिद्धो दवार अथवा 
कच्ची दटोकी दीवार यदह तो साधारण गरीब गांवकी कीरेकी 
दीवार होगी । पत्थरोंङी दीवार बड मजवूत नगरीरी 
कीडेकी दीवार होगी नोर उक्तसे धनवान बडे नगरकी 


दीवार लोद्ेके संयोगसे बनी होगी । तीन विभिन्न नगररोकी 
ठीक कल्पना इस वणनसे पाठको दो सकती हे । 


इससे यद तिद्ध दुभा कि कीर्छोकीं दिवारोंको मजवूत 
करनेके सिये द्वारो रोहेका उपयोग किया जाताया! 
गायोंवाली नगरी 
गाईइयोसि युक्त नगरियोशा वणेन भी वेदर्ने दीखता है । 
इस विषयमे यदह मनर देखिये- 
आन इन्द्र मही इषम्‌ 
परम दिं गोमतीम्‌। 
उत प्रजां सुवीर्यम्‌ ॥ ० ८।६।२३ 
हे दन्द! त्‌( महीं इषं ) बहुत नच्च, ( गोमतीं 
पुरं ) गाइयं जां बहत हँ देषा नगर भोर उत्तम वीये- 
वान प्रजा देता है । ' यहां बहुत गेवे जहां, रेसे बडे 
नगरोंका वणेन है | “ पुरं ' का क्रथं बडा नगर है, जिष 
नगरके बाहर कीरा रहता है, वह पुर हे। छोटे म्रामको 


प्र ` नीं कहते । एसे बड नगरमे बहुत गोव हों भार 
बाहर शीला हो रेसे नगरका यदह वणन हे । 


मने ( आयस्ली पुः ) रोके छरीरे, ( भरमामयी 
प्‌: ) पल्थरोंसे बनाये कीले, ( आमा पू! ) कच्ची मिटीके 
या कच्ची हटोकि वनाय कीठे दें । भब ( गोमती पुः) 
गाहर्योति युक्त कीरे भी देखं । ये छव नगर बडे विशाल 
ये भोर सुरक्चाके लिये हने बाहर कीरेकी दवारं रहती 
थीं । कीकेी दिवारं एकसे लेकर सात सात दिवारं भी 
रहती थीं 1 नगरीके छोटे या बडे दोने$े कारण दिवारोश्टी 


(६) 


संख्या कम या धिक होती थी । इषस स्पष्ट होतादहै कि 
वेदम कष्ठे नगर बडे विक्लालथे घोर खनकी सुरश्चाॐे लिय 
बद्धो कीरे्ी दिवा, भोर उन्मे बडी द्वारे होतीथीं नोर 
सुरक्षाका उत्तम प्रवध रहता था | 

नगरों ' सुगं › ॐ छोगोकि लिये पथक्‌ तथा ्षल्येत 
सुरश्चिव स्थान रहते ये लोर * दुवेग ` के रोगोकि ल्यि 
भर्थात्‌ जो छोग पराध करते ह, ठनके कयि यक्‌ स्थान 
रहते थे । 

इक्ष तरह नगररोक्छी रचना इभा करती थी । जहां सुव. 
गेकरे छोग रहते दै वदां दुष्ट कमे करनेवाठे पहुंचने न पाय 
देखी उत्तम व्यवस्था राजप्रचघ द्वारा रहती थी । वे कुकर्मी 
खोग सुधर जनेषपर दही उनको सुवर्गके छोरगोके स्थानमें 
रहनेकी भक्ता मिती थी । क्षीण पुण्य होनेसे ‹ सुवग- 
लो काच्च्यवन्ते ।  सुवगं छोकसे निकाले जाते ये । इससे 
जनताको सत्कमे करनेका उरसराह बढता था भोर दुष्ट रमं 
करनेकी प्रवृत्ती दूर होती थी । इस तरह मानर्वोकी उच्चति 
करनेका यह उत्तमसे उत्तम वेदिक मारी था। भव 
* शारदी पर ' का वणन देखिये- 

विदुरे अस्य वीयेस्य पूरवः 

पुरो यदिन्द्र शारदारवातिरः। 

सासहानो अवातिरः ॥ ऋ. १।१३१।४ 

दनो विक ईन्द्र मुध्रवाचः। 

सप्त यत्‌ परः शमे शारदीदैत्‌ ॥ ऋ. १।१७४।२ 

सक्त यत्‌ पुरः शम शार्दीदत्‌ । 

हन्‌ दासीः पुरु कुत्साय शिक्षन्‌ ॥ ऋ. ६।२०।१० 

° ( पूरवः ) पुरवाप्ती रोग इसके इत पराक्मका वृत्त 
( विदधुः ) जानते ह । इन्द्रने ( श्ारदीः रः) शारदीय 
नगररोको ( ्वातिरः ) तोड़ दिया। (साघ्दानः धवातिरः ) 
शन्रुके आाक्रमर्णाको सश्र शत्रुके शारदीय नगररोको- 
कीलको -इन्द्रने तोड दिया था। ( शृध्रवाचः विश्चः) 
म्यथ वकवाद करनेवाङी दात्रकी मूख प्रजाको मारा नौर 
उनके सुषखसे रहने योग्य प्ाप्त श्चारदीय नगररोको तोड 
दिया । विनाक्ष करनेवाी शच्रके दुष्ट प्रजाको मारा, पुर 


करसको सुख दिया ओौर उन श्लोके शारदीय बह्तिके 
सात नागरीय कषिंको तोड दिया। 


शरदतुरमे सुखसे रदनेके स्यि बनाये कीर्छोके नगरों 
शारदी पुर कते ह । इससे भनुमान हो छकता दै 
कि करतु भनुखार रहनेकै लये योग्य हवापार्नकी भनु- 


नगरोक्ी ओर वनौका संरक्षण व्यवस्था 


कूरुताके भी नगर हगि। लाज भो हिमाल्यर्मे गर्मीके 
समय उपर जाकर लोग रहत ई ओर सर्दमिं नीच रहते 
है । उसी तरहफे ये ^ सारद पुर ' होंगे । जब नोर एक 
पुर है वद देखिये- 

रात भुजिभिः तं अभिर्हुतेः अघात्‌ पूभीं रक्षता 

मरुतो यं आवत। जने यं उश्राः तवसो विर- 

ष्डिनः पाथना शंसात्‌ तनयस्य पुष्टिषु ॥ 

कर. १।१६६।८ 

^ हे मरुतो ! (य भावत ) जिषका सरक्षण तुम करते 
है, (तं) डप्तका (धात्‌ जभिर्टूतेः ) पापे तथा विना. 
क्षसे ( शत मुजिभिः पूर्भः) संकडां भोगक्चाधन जिनसे 
रहते है, ठेस नगररोके कीर्लोवे ( रक्षत ) रश्चण करते है । 
हे (उग्राः तवः दिर्स्छिनः) हे आर बङा भौर 
परशं योग्य मरुतो ! तुम (यं जनं ) निघ मनुष्या रक्षण 
करते हँ उसके (तनयस्य ) पुत्रपोर््रोंरा पोषण करके 
( शात्‌ पाथन ) दुष्कोरतिंञ्चे बचाव करते है । ' 

इस मैत्रमे ‹ रातभुजिभिः पूथिः ' ये पद है । ष्टो 
भोगसाधन जिनर्भे ह रेसे नगर यद एक भथ इसा दै 
भौर दूसरा अथं यहदहै कि सौ दिवारं जिसमें है देखे नाग- 
रिक कीले । कोहं भीषर्थदहो यह एक जातीके पुर दहै । 
° पु-पुर ' ये पद्‌ कौरकि नगर्यो ख्यिदी बतं जति, यह 
वात मुख्य है । कीरे फिर रोद्ेके हो, पव्थरके दो, कच्चा 
हटके याभोर किसोके दो । परंतु वे कीरठेके भन्दृरके 
नगर हैँ इसमे संदेह नदीं है । यदांका “ रात-भुजिः ' पद 
सूं मोगसाधनोंक। विशेषकर वाचक है । इस विषयत 
नौर देखिये- 

अथा मही न आयसी अनाधृष्ट चपीतये । 

पुः भवा इतभुजिः ॥ ऋ. ७।१५।१४ 

‹हेशघ्ने | तू ( मनाः) पराभूत न होनेवाला ( नू- 
पीतये ) जनताका क्वरक्षण करनेके ल्थि ( मही जायन्ली 
श्षतभुजिः पूः भव) बडी विस्तृत रोहेकी सो गुणा बडी 
कीरकी नगरी जेता दो । › इस मत्रे ““ महौ आयसी 
क्तसुनजिः पुः '' “ बडी लोहेकौ सो विभार्गोवाी पुरी ' 
का वणन है! बडे नगरे सकडां विभाग रहनेकी सुविधासे 
स्यि जहां होते है, उस नगरीका यह वणेन हे । अर्थाव्‌ 
यह वणन पूपं किये पुरि्योके बणेनोँसे धिक बडी नग- 
रीका वणन है, इसमें सदेह नहीं है । इस समय तक-- 


आयसी पुः 


अमापुः 
उर्वीपूः 
प्रथ्वी पूः 
भरमामयी पृः 
भायक्षी पूः 
गोमती षूः 
शारदी षूः 
८ मदी भायकती शतसमुजिः षूः 

इतनी लाड नगरियोंका वणन हमने देखा । इसके नति. 
रिक्त ' नगरी, आराम › भादिक्ाभी वणेन देखा हे 1 इतने 
प्रकारके नगरोंका वणेन बताता दै कि वेदिक समयं भनेक 
प्रकारै छोटे मोटे शहरये । भोर बडी बडी पुरियांभी 
अनेक ्रकारकी थीं, जिनके चारो ओर कीरेकी दिवारं थीं 
नौर उन दिवारोँपर गोरा बारूद्‌ प्तंकनेके चक्र रगे रहते 
थे । इससे पता कग प्षकता है कि नगरोंकी सुरक्चाके चयि 
उक्ष समयकी र।जयग्यचस्थास्ते कितनी संन्नदधता थी । 


@ ~ = च्ल ४ छ ~ 


आजकर हम ये पद्‌ केसे भी प्रयुक्त करते है, पर “ पुः 
पूः पुरीः जो होगी उसके बाहर कीषकी दौवार लवदय 
रहनी चाहिये, नगरी ( नगरी ) पवंतपर ही बक्षी होनी 
चाददिये देसे इनके रक्षण वैदिक समयत रूढ थे । इस विष. 
यका भविक विचार होना भावरयक है हइसल्ि दम इनके 
कुछ मन्प्र यहां भाक सख्ये दते है । 

आयसी पः 

नीचे ङिति मत्रोमं ' आयसी पः › का वणन दै-- 

तस्म तवस्यं अनू दायि सत्रा इन्द्राय देवेभिः 

अणखातो । भ्रति यद्‌ अस्य वञ्च बाद्धोः धुः 

हत्वी दस्यून्‌ पूर आयसीः नि तार्सीत्‌ ॥ 

कट. २।२०।८ 

^ जख्की प्राप्त हो इस्ताल्ये दिभ्य विबु्धोके द्वारा उस 
§इन्दके जयि ( तवस्यं ) बछवधक हवि दिया जाता दै। इस 
इन्द्रके बाहूुपर जिस प्षमय (वन्नं प्रतिः घुः ) चञ्च धारण 
किया जाता दहै । उस समय वह इन्द्र ( दस्यून्‌ हस्वी ) शत्रु 
सका वध करता है भर श्नाचु्नोके ( भायसीः पुरः ) रोषके 
कीरछोकषो (नि तारीत्‌) तोड दुता है।' 

इस मेत्रम इन्द रोदेके कीर्ोको तोड देता हे भौर श्रु 
भोका वध करता है देसा कडा है । अर्थात्‌ ये कीरे शत्रुभोके 

® 


(७) 


है । यां " आयसीः पुरः ' खोदेके भनेक्‌ कीरे श्रु"क 

इन्द्ने तोड़ द दसा वन है । भर्थात्‌ श्के भी रोदेके 

कीरे होति ये, जेखे भार्यकरि दोतेये। यदह बात यहां स्पष्ट 
हो री है। भोर इन्दी शक्ति भर्थात्‌ सेनिकू बर इतना 
विशार रहता है कि शानक बड़ बड़े दुगे रदे, तो भी वह 
उन घवो तोड देता दहै । घोर सब श्तरुभोंका वध वद 
करता हे । 

भपना वर शरातुके बरसे भधिक रहना चादिं यह 
इसका तात्पर्यं है । जिक्ष राजक पाठ बरु न हो उस राजाका 
मुख्य ऊढ भी नदीं रहता । शाक्षसे ही शाघछकका महच्च 
रहता हे । देखिये- 

नजं छृणुध्वं स हि वो नृपाणो 

वम सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । 

पुरः कृणुध्वं आयसीः अधृष्टाः । 

मा वः सुखोत्‌ चमसो रहता तम्‌ ॥ । 

ऋ. १०।१०१।८; भयव. १९।५८।४ 

१ वजं कृणुध्वम्‌ सदहिवो नुषाणः-- गोज्ञाराए्‌ 
बनाभो, वह स्थान भापके लि दुग्धपान करनेका हे । 

२ वमे सीव्यध्वं, बहुल! पृथूनि-- कवच सोवो, ये 
कवच बहुत दोंभौर वड़े राक्तिशाङी मोटे हो, 
( कटनेवारे न हों ) । 

२ अध्रष्टा आयसीः पुरः ङणुध्वम्‌-- शतुसे नाक्रमण 
जिनपर नदीं हो सकता रसो रोहेङी दीवारवाली 
परियां बनाभो, कीरेको दौवारोवाली नगरियां बनाभोा 
जिससे शचुक्ा मय किसी वरह न हो । 

8 वः चमसः मा सुस््ोत्‌, त रहत भपक बतन 
चूते न रद उनको लाप कषद करो। 
दक्त मत्रमें ^ अधा आयसी पुरः छणध्वं ' शात्रका 

हमा जिनपर नहीं हो सकता सी रोहेकी दोवारवारी 

पुरियां बनाभो रेखा कदा है | यद वेद्रूा भदेश वेदिक 
धर्िर्योके ल्य हे । नगर रसे बने को जिनपर शत्रु आक्र 
मणनहो प्के । भाक्रम्ण शत्रुन किया तो उनका नाद्य 
किया जायरुसाज्खाल्लोंका प्रब्रघ कीरेषधो दिवारपरदीहदो। 
चक्र भादि दीषारपर कगे रदे । शत्र भानेपर उनका तत्काङ 
नाश कियाजा तके एता प्रवेध रदे। शब्रुका भाक्रप्रण 
होनेके पूव ही य्.घवब भपनी तयारी होनी चाहिये 1 भाक्र- 
मण होनेपर र्न वख्तपर कुछ भी नहदींदहो सकता । इष 


(८) 


स्यि वेद्‌ भपनी सरक्षण त्रेयारी पदिकेसे ही करके र्खो, 
एसी सावधानी सूचनादे रहादहै ¦ कचव पददिटेसे सीर 
मजवृत करके रखो । यदह सब रढाईढी तैयारी ही है । 


राष्टमे शन्रुसे लडाई करनेकौ सिद्धता षद्‌ रहनी चाहिये । 
कान्ति रखना यह पना उदेद्यदहै दही, दमक्िष्ी दु्षरपर 
हमङा नदीं करगे, पर किसने हमपर आक्रमण क्रियातो 
हम चुप भी नीं रदेगे, एसे शुको इम रहने नीं देंगे । 
न 96 (9१ 
क्षाल्याक् तयार 
राट क्षत्रियका भक्तित्व इसील्यि है कि, वे श्ातुसे 
छडनेके ख्य तैयार रदं ओौर वे सदा जनताका सरक्षण 
करं, दसीच्ि कहा है- 
क्षत्राय राजन्यम्‌ । वा. यज्ञ॒. ३०।२ 
“ ( क्षत्त्राय ) शन्रुके नाघातघे बचनेके छिये 
( राजन्यं ) क्षत्रियको नियुक्त करो । ` " क्चत्र = पदका 
थं ' राज्य, शक्ति, राञ्यज्ञास्न, राञ्यशासक मण्डर, युध 
करनेवठे शूर, शोय, घेयै, प्रतापी लोक ।'  क्षतत्राणात्‌ 
क्षर, क्षत्रेण युक्तः क्षक्जियः ` क्षत अर्थात्‌ दुःखसे जो 
सरक्षण करता है वहक्षत्रियहे। ‹ क्षण्‌ हंखायां ' इस 
धातुसे क्षत पद्‌ बनता है, इस कारण इस ‹ क्षित › का र्थं 
दिष्ठा, दुःख, कष्ट, हानि, भवनति › भादि दै । रारो 
भ्वनतिसे जो बचाता है वह क्षत्रिय दै, शन्रुओकि भाक. 
मणसे बचनेवाला वीर क्षत्रिय कदाता दहै । जिन गुर्णोसि 
राके स्वत्वको सुरक्षा होती है, देशका बचाव होता हे उन 
गु्णोका नाम ^ क्षन्न ` ( श्चव्‌-त्र ) हे। 
देसे कार्याके लिये क्षत्रिर्योको नियुक्त करना चाहिये | 
ग्राम, नगर, पुर भादिकांका सरक्षण करनेका काय ये क्षत्रिय 
करं । इन वीरोके विषयमे वेदनं रेते मत्र लाये है- 
नयसि इत्‌ उ अति द्विषः इणोषि उक्थ रं सिनः 
चभिः खवीर उच्यसे ॥ ऋ. ६।४५।६ 
 ( द्विषः ) शनुरभोसे ( श्वि नयसि ) वच्चाकर पार 
रे जातादहै (इत्‌ उ) ओर छोर्गोको ( उक्थ-शंलिनः 
कृणोषि >) स्तुति करनेवारे बनाता है भतः ( नृभिः सुवीरः 
उच्यते ) सब मनुष्य तुम्हं उत्तम वीर कहते है! ' शूर 
पुरुषका यही कार्य है कि वद जनताका शतरु्से संरक्षण 
करं भोर वह लोगोंको ईश्वरी स्तुवि ऊरनेके कामे खगावे। 
तथा भोर देखिये-- 


नगरोकी ओर वनांकी सरश्चण व्यवस्था 


दुरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जता पवख 
सनिता धनानि । तिग्मायुधः श्षिप्रचन्वां 
समत्सखसान्दः साह्वान्‌ प्रतनासं शत्रून्‌ । 
च. ९।९०।३ 
५“ ( श्युरपामः ) कोयं वोर्यादि क्षात्र गुर्गोसि युक्त, 
( सदावान्‌ ) शुके भाक्रमर्णोरो . सदन करके भपने स्थान 
पर स्थिर रहनेवाा, ( जेता ) विजयज्ञारी, ( धनानि 
खनिता) धर्नोका दान करनेवाडा, ( तिग्म-भायुधः ) 
तीक्ष्ण श्ञख्लोबाखा ( क्लिप्र-घन्वा ) धनुष्यसे बान लीच्राति. 
शीघ्र फेकनेवारा ( षमत्सु लखाढहः ) युद्धो शत्रुके लिये 
शक्त्य ( एतनाघु शत्रुन्‌ साहान्‌ ) युद्धमिं शतच्रुके साथ 
शोय॑से युद्ध करनेवाङा ( सकं-वीरः ) सव भ्रकारसे वीर- 
ताके गुर्णोसे यु है, वह तू इन गुणोंसे ( पवस्व ) ह्मे 
पवित्र कर । "” 
` इष मंत्रे वीरम कोनसे गुण रहने चाये वे खव गुण 
दिये हैँ । हमारे कीलोके नगरों रक्षणार्थं जो वीर रखने 
चाहिये वेये हैँ । नगर रक्षणाथं वीर रखे जाति हैँ, कीरे 
दवारोपर तथा कोरक बुर्जौपर रखे दोते है, तथा युद्धं 
प्रल्यक्च जाकर लडनेवारे वीर होते है, ये सब बीर उत्तमसे 
उत्तम श्र होने चादधिये । तथा- 


असमं श्च असमा मनीदा । चह. १।५४।८ 
वये राष्र जाग्रयाम पुरोहिताः । वा. वज. ३।२३; 
श. प. बा. ५।२।२।५; ते. त. १।७।१० 

रामे ' क्षात्र श्ञक्ति विक्षेष हो, तथा इद्धि मी विशेष 
हो । ' तथा ˆ हम राट बग्रमागमें रहकर जागते रदं । › 
भर्थात्‌ हम श्चूर वीरं होकर राष्टुहिता्थं खतत जागते रहं ! 
पने राटी उन्नति करनेके कायमें हम सुस्ती न दिखें । 
हमारे प्रयत्न कि्े ल्यि होने चाहिये, इस्त विषये 
देखिये- 

महते क्षत्राय, महत आधिपत्याय, महते 

जानराज्याय । वा. यजु. ९४०; ते. ष. १।८।१० 

: बडे शोय लिये, बडे भयिष्टारके लिये तथा बडे जान- 
राञय-रोकराञ्य-के लियि हमारे प्रयत्न हीने चाहिये । 
जानराज्यकी उत्तम भ्यवस्था दो, सच्चा रोकराज्य सद्या. 
पित दो, प्षवेजनदितकारी राञयश्षास्तन हो इघ्चिये हम 
सबके प्रयत्न होने चाहिये । 


रक्षकोकी नियुक्ति 


पूवं स्थानम जनताका सरक्षण करनेके छिये नगरके बाहर 
बडे बड़े कीरे श्चि जांय, उन कीर्टोकी दिवारं पर्थराद्धी, 
ोहेी तथा पछी इंट्री हों देषा कहा है । भव कते दँ 
कि उने जो खोग र्गो वे उत्तम श्यूर वीर हौ, तथा वे 
उत्तम जानराज्यकी स्थापना करनेके लिये यत्न करनेवाखे 
हो | इन कीरखकी परियों सच्चा जनताका राज्य दहो। 
वहां लनियान्त्रित राञ्यकश्षासन न दो, परतु प्रजा द्वारा निय. 
त्रित श्ाष्ठन हो । 

बलाय अनुचरम्‌ । वा. यज्ञ॒, ३०।८५ 

‹ विन्यके लिये भथवा भपना बरु बढानेके लिये भनु 
चकनेवाकोको नियुक्त करो । ' भाज्ञके भयुलार चल्नेवाङे 
सैनिक दौ राष्रकी उत्तम सुरक्षा कर छकते द । इसल्यि 
तैन्यमें श्िस्त देष रखनी चाहिये छि वहां षब कायै 
भाक्ता भयुषार दी दोता रहे । कोहं दक मी माक्ताका 
उद्धघन करनेवाा न ही । इससे सरक्चक सवाम उत्तम 
शिस्त भोर बल रह सकता दै । 


नरिषठाये भीमलम्‌ । बा. यज्ञ. ३०1१४ 

° { नरि-स्थाये ) नरोकी स्थिति उत्तम रहनेके लिये 
८ भीमं ) महाप्रतापी रक्षक रखो । ' जनतमें सुस्थिति 
रहने लिये जो रक्षक रखे जाय वे दीखनेमे भयानक दां । 
साधारण मनुष्य उनसे डरं एसे रक्षक नगरम सुरक्षके 
लिय स्थान स्थानपर रखे जाय । 

पिशाचेभ्यो वि-दक-कारीम्‌ । वा. यजु. २०।३९ 

° पिशाच जेसे कर कमं करनेवारोसे जनताकी सुरक्षा 
करनेके लिये विक्षेप सेनाकी द्र रचना करनेवारेको रखो । 
वह सेनाङी टुकाडयोकी चिकञेष रचना ररेगा भौर उनके 
द्वारा पिशाच सदश दुरे दूर करेगा 

‹ पिशित आचामति इति पिन्नाचः '= जो कच्चा 
मांस खति दे, रक्त पते दै, एसे दुष्ट कमं करनेवारति 
प्रजाका बचाव करनाहितो सेनाङी विशेष रचना करके 
ही भ्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये । छोरी छोटी दुकड़ियां 
सेनाकी बनाकर इनसे प्रजाजर्नोका सरक्षण करना योग्य 
है । इसी तरद- 

यातुधानेभ्यः कण्डकी-कारीम्‌ । वा. यजु. ३०।४० 

' डाकुओसि रक्चा करनेके लिये काँटेवाङे शख रखने- 
वाठ सोनिरकोको नियुक्त करो । › कण्टङीका जथ करटिवाटा 
ज्ञ । जिक्षपर चारों भोर काटे रहते हँ रेषा शख । 


ल ज्ायय्‌ = 


(९) 


निष्के भाघातसे डाकुर्मोपर कोरा भावात दोकर डाङु- 
जोका शीघ्र नाद हो सकता है । 


राखाख बनानेवाले 
पूर्वोक्त रीतिसे कदां किसकी नियुक्ते छरनी चाहिये इस 
विषये भादेश वेद्‌ मव्रमिं हे । भव शाखा निर्माण करनेके 
विषयमे भदेश देते ईदै- 
मेधाय रथकारम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरव्यायें इपुकारम्‌ ॥ २२९ ॥ 
हेत्यै धयुष्कारम्‌ ॥ २६ 
कमेणे ज्याकारम्‌ । २७ ॥ वा. यजु. ३० 
£ रथ बनानेवारे, बाण बननेवारे, धनुष्य निर्माण 
करनेवारे, घनुष्यकी डोरी बनानेवारे कारीगरोको रखो । › 
ये ब्राखाख तेयार करते रद भौर रक्षक तेनिर्कोको जितने 
चाहिये उतने शाञ्च समय समय पर प्राच होते रहं। 
इस तरद वेदने नगराके रक्षणके कछिये कोलों्ी रचना 
करनेके विषयमे जैसा शहा दै, वेषा ही तेनिकोंकी स्यव- 
स्थाकरे विषयमे मी कदा नौर सैनिरोकि शखासखोढे 
सवधम नी कादं । 
अपने रक्षक सेनिकेकि पाल ्ीघ्रगामी वादन चाहिये, 
न्यथा वे डाङृभोंरो पकडनेमे असमर्थं ररहेगे । इत 
विषयमे वेद्‌ मत्रे कदा है-- 
अरिप्रयै अश्व-स्ताद्म्‌ ॥ ८८ ५ 
अमभ्यो हरसितिपम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जवाय अश्वपम्‌ ॥ ९२ ॥ वा. यजु. ३० 
° ( अ-रिषटूये ) भविनाशक लिये घुड सवारको, विशेष 
गतिक लिये हाथी सवारको तथा वेगसे जानेके लिये 
घोडधकि पारन करनेवारेको रलो । ' ये मयपर वेगवान्‌ 
द।हनमें दगाकर वेगस्ते होनेवारे कायेको कर॒ सकते है । 
चोर, डाकू आदि भागने रुगे, तो उनको प्कडनेके छखियि 
उनसे भिक वेगवान्‌ घाधन क्षपे पाष चददिये। यदतो 
सीधी बात है। 
रक्चककी नियुक्ति 
जेते नगरके रक्षणक च्छिये रक्षङ रखने चाद्ये, उसी 
प्रकारं बन भादिके लियि भी स्रक्चक रखने चाहिये । नगरके 
चारों भोर कीरा बनाया जा सक्ता दहै, वेसा वनके चारो 
लोर नहीं बना सकते, परं वनादिके लिये रक्षक तो रख 
सकते ह । इस विषयमे ये वेदमत्र देखने योग्य है -- 


(१७ ) 


वनाय वनपपर्‌ ॥ १५९ ॥ 

अन्यतो अरण्याय द्‌वपम्‌ ॥ १५२ ॥ 

पवेतेभ्यः किं पुरुषम्‌ ॥ १२२ ॥ 

सानुभ्यः जम्भकम्‌ ॥ १२६१॥ 

गटाभ्यः किरातम्‌ ॥ १२० ॥ 

नदीभ्यः पुनञ्जिष्ठम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सरोभ्यो घैवरम्‌ ॥ १९२१॥ 

तीयंभ्यः आन्दम्‌ ॥ १३७ ॥ 

यादसे शावय्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 

उत्करृटनिक्रूटेम्यः चिष्ठिनिम्‌ ॥ ९३ ॥ 

विषमेभ्यो मेनालम्‌ ५ १६९८ ॥ 

वैशन्ताभ्यो वैन्दम्‌ ॥ ११३॥ 

नङ्वालाभ्यः शोष्कलम्‌ ॥ ११९ ॥ 

पारय मार्गारम्‌ ॥ १९५ ॥ 

आवाराय कैवतंम्‌ ॥ ९१६ ॥ 

स्थावरेभ्यो दाशम्‌ ॥ ११२ ॥ 

ऋक्षिकभ्यो नेपघम्‌ ॥ ३२॥ वा, यजु. ३० 

वनका रक्षण करनेढे लये एक वनरक्च नियत करो 
वह वनका प्षरक्चषण करे। भरण्यका आगसे बचाव करनेके 
चयि एक भग्निरश्चक्‌ रखो, पर्वतो रक्षण करनेके लियं 
एक भधिक्रारी रखो, पदादियों की उवराईेके रक्षणङ़े चयि 
एक रक्ष रखो । गुहारमरी सुरक्ष।के क्ये किरातरो रलो, 
वे किरात गुदाभांकी सुरक्षा करगे । नादयोंङ्ठी रक्षा 
ल्य पुंजिष्टको रखो भौर घरोवरोकी रक्षके लियि घीवरको 
रखो । वी्थोकी सुरक्षाके ्यिं एक भयिकारी रलो, 
साधारण जक स्थानी रक्षके छ्ि श्रबरोंको रखो। 
पानीके चड।व तथा उतारॐ स्यि तीनों स्थानोर्य रहनेका 
जिनको नम्बास ह वेसे पुरुषको रखो । विषम स्थानोंक। 
रक्षण करनेकै ख्य तथ। छोटे छोटे ताखार्वोके लिये, तथा 
गीखे स्थाने ख्ये योग्य पुरूपोंको सरक्षणके य्यि रखो । 
नदीके पार जानेके स्थानपर मागे उत्तम रीतिखे जो जानते 
ह उनको रघो । हसी तरह उतारके स्थानपर केवतको 
रखो क्योंकि ये पानीके मागो ठीक तरह जानते ह| 
स्थावरके रक्षणकरे लिये तथा कूर पञ्च जां होति हैँ उन 
स्थार्नोको सुरश्चाके स्यि वन्य खोर्गोरो रखो । 
यहां वन, जगर, पानीके स्थान, पदाडके चद उतार, 

नदिय चढ़ उतारङे स्थार्नोपर रक्षक नियुक्त करनेढी 
भाक्तए्‌ है । इसे यह स्पष्ट होतादटै षे वेदम नगरों 
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रहनेवारखोफे रक्षणा दी नक्ञारं दी है देखा नही, परंतु 
वनों भौर जगोंको मी सुरक्षित रखनेके लिये वके विशेष 
विक्ेष स्थनोपर सुयोग्य भधिकारी रखनेॐे भदेश दिये 
हैँ । इस तरह वेदिक कालम आप जगच गयेतो भमौ 
वे घने जग, पव्॑तोकी गुहार्णु, नाक््योकि स्थान भषको 
सुरश्चित मिरग । छवत्र सरक्षाका उत्तम प्रबंध था ओर 
हसी जगह संरक्षण नदीं हे दषा राघ्रूमरमे एक भी स्थान 
लापको नदीं मिकेगा । देखा सुरश्चाका उत्तम प्रबंध करनेके 
स्यि वेद भा्ञादे रहा है। तथा भब गृहरक्षणशे चल्ियि 
वेद्के भदे देखियि- 
दाभ्येः स्नामम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गेहाय उपपतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भद्राय गृहपम्‌ ॥ ६८ ॥ वा. यज्ञ. ३० 
° घरे दुरवाजोपर, घरके रक्चणके लिये तथा घरङा 
कल्याण दो इष्ल्यि घरष्टी रक्षा करनेवारछोष्ठो नियुत 
करो । › यहां नगरे भन्द्र विज्ञेष घरोके रक्षणाथ पहर- 
दारङो नियुक्त करो देता कदा है । 
साधारणत्तः नगरपिं विशेष धनिकोके घ्रा रक्षण 
करना लावरयक होता है | उन धनिकोके वरोंका रक्षण 
भातो कल्याण होता ह इसल्यि धनिककि द्वारोपर 
उनके घररोका रक्षण करनेके छिये रक्षक नियुक्त करने 
चादिये । 
दसी तरह गकि्योके सरश्चक, कीरे द्ारोके संरक्षक, 
कोरी दिवारोंङ सरश्चक स्थान स्थानपर रखने चाहिये । 
सवंसाधारण भादेश्च इष विषयमे य दै-- 
भृत्ये जागरणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अभूत्ये स्वप्नम्‌ ॥ १२९ ॥ वा. यज्ञ, ३० 
‹ उन्ततिके लिये जागत रहना योग्य है तथा भवनतिकं 
च्वि सुस्ती कारण होती है। ` भर्थात्‌ जागतिसे सब 
कार्यं करना दितकारकू रहता है, भासय भथवा सुस्तीषे 
सर्वक नाक्ञदहीदहोतादहै। 
यह सर्वसाधारण उत्तम बोधहै। प्रथम नगरोके बाहर 
प्रारार करनेके लिय कहा, प्राक्रारोपे बड द्वार रखे, उन 
द्वारोपर पदारेकरी रखे, उुरर्जोपर चू शादि शश्रुका नाज्ञ 
करनेवाले स।धन रखे । विशेष धनेकोँडे घरपर, दारोपर, 
तथा गये संरक्षणे लिये रक्षक रखे। इतनी भ्यव. 
स्था करनेके पश्चात्‌ चने रक्षक, अरण्यका भभिसे रक्षण 
करनेके स्यि नादेवो, सरोवर, ताङा्वो तथा पानीक चढावों 


क्षौर उतारोपर रक्चर रखे, पर्वतोंके शिखरं, उतरादर्या, 
गुहाभों तथा जगलो रक्षक राञ्यश्ासनके द्वारा रखे गये 
तो चोर, डाकू भादि दुष्ट रोग कां भीग्येतो वे भवय 
पकडे जांयगे । राका कोहं रेषा स्थान नहीं खारी रहा कि 
जहां दुष्ट रोग छिपकूर रह सके । 
इख श्रकार वेदिक राञ्यशासन होता था। इमे सवत्र 
जागङूकता रदी थी | सावधानता रहती थी । राके 
कोने कोनेतक उत्तम धरक्चणका प्रबंध रहता था । भब 
हम इन रक्षकोके पा तथा सैनिकोकि पास शस्त्रास्त्र के 
रहते ये, इनका विचार करते ह-- 
शाख-अस्वोकी सिद्धता 
वेदम कितने प्रकारके शख -लस्त्र हँ इसका यहां भव 
विचार करना योग्यै, क्योकि सरक्षण करनेवाले लपने 
पास किन श्स्त्रोको रखतये यह यहां जनना धाव- 
इयक है -- 
कष्टिः 
भाकको ˆ ऋषि ` कहते है । इसकी दण्डी बडी लवो 
होती है भोर भागे फोरादका नोकदार फार. रहता है । 
सका वणेन वेद मत्रमें इष वरह किया है - 
ये प्रषतीभिक्रैषटिभिः साकं वाक्ञीभिरन्निभिः। 
अजायन्त स्वभार्चतवः ॥ ० १।३७।२ 
ये स्वयं तेजस्वी मरत्‌ जपने हरिणियों, मारो , कुर्दाडों 
तथा शपने नलकाररोकि साय व्ररुट हुए ह | ' तथा-- 
चिचरेरञ्िभिवेपुषे व्यञ्जते वक्षः स्कमां अधि 
येतिरे शभे। अंलेष्वेषां नि मिमृध्चुकष्टयः 
साकं जक्लिरे स्वधया दिवो नरः ॥ 8॥ 
सिहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव 
सुपिशो विश्वषेदसः । क्षपो जिन्वन्तः पृषती- 
भिक्रषिभिः समित सबाधः रावसाहिमन्यवः ॥८॥ 
चट. १।६४ 
“ये वीर भपने शरीरोको अरुकारोसे सुशोभित करते है, 
छतीपर श्ोभाके ल्यि हार धारण करते हैँ 1 उनके को 
पर भके चमकतेरैँ,ये दिन्य वीर भने बरके साथ 
निर्माण इए दै । ये वीर सुन्दर, विहोके समान गजना करने 
वार प्रभावी, शूर, हरिणिर्योकि साथ जाकर भालस शचु- 
रोका नाश्ञ करनेदारे, सापि समान कोधी, भारोसे 
धान्रुके साथ र्ड्तेरह। 


भश 
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इस तरह इन भार्खोका दाच्रुपर प्रयोग करनेका वणन 
वेदभन्रोमे है 1 मासे ये वीर छ्डते टै भौर श्ञाचुका नाज 
करते है| ऋष्टिषेण ( ऋषशि-सेन ) एक पिका नाम ऋ. 
८।५।१३ से भाया है । चंशिबिेणका पुत्र भाष्पिण है । 
अआ!छंपणो दोचम्रपि्निषीदत्‌ । ऋ. ८।५।१३ 
° ऋष्टिेणक्रा पुत्र ऋषि यक्ञमे होत्र कम करनेके ल्य 
वैठा । › इमे ‹ ऋष्टि-सेन ' पद्‌ दै 1 ^ भार्कोवारे सेनि्कोरा 
सुख्य अधिकार) ' यद इस पद्का अर्थं है | मारेवाले सेनिक 
होते थे भौर उनका मुख्य घाधिकारी एक होता था। 
दूषा तास्पयै यद है कि भालोवाली सेना वैदिक समयमें 
होती थी। 
आसि = तद्वार 
भारक विषयप दमने वणेन देख स्यि | भब तल्वारक्ा 
वणन देखते है । " अस्ति › पद्‌ तछवारका वाचक वेदे है। 
देखिये - 
“ मा त्वातपत्‌ प्रियः आत्मापियन्तं मा खधि- 
तिस्तन्व आ तिषएपत्‌ ते । माते गृध्नुरविन्ञ- 
स्तातिदहदाय छिद्रा गात्राण्यसिना पथु कः ॥ 
चर. १।१६२।२० 
ˆ ऊपर जानेके समय तेरा प्रिय भस्मा तुश्च कष्ट न देवे) 
शख तरे शरीर परधघावन रूर । खोभी मनुष्य तछूवारसे 
काटकाट कर तेरे भवयव प्रथक्‌ प्रथक्‌ न करे । ` यहां 
“ स्वधिीति नौर असि 'येदोश्चख कदे रै। ‹ स्वाचिति ' 
दुरीका नाम है नोर (आकि ' तल्वारका नाम ह । तथा- 
उदार स्फोटक अख 
ये वाहबो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च। 
असीन्‌ परदयनायुघ चित्ताकूत च यद्‌ हृदि । 
सव तद्वुदे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरु उदारांश्च 
प्रदश्षय ॥ 
सक्त जातान्यवुद्‌ उदाराणां समीक्षयन्‌ । 
भयव. ११।९।१;६ 
"जो बाहु बरूहै, जोबाण है, जो धनु्धारिर्योकि परा- 
क्रम, जो तरवां, फरक्शियां शोर भनेक शब्र्है तथानजो 
शन्तःकरणसें ग्रोजनार्‌ है, यह सव दानरुको दिखाभो तथा 
जो * उद्‌।र' है उनको मो क्त्रुको दिखाओो। सात जातियां 
उदार्रोकी है, उनको शरक सामने दिखाभो ।* 
यहां धनुष्य, बाण, तलवार, फरक्षियां कुरहाडे भौर 


( ६४) 


डारता है नोर धनुभ्यकी डोरीके आघार्तोँते दाथका सरक्षण 
करतादै। वैसा सत्र कमको जाननेवारा मनुष्य दूसरे 
मनुष्यश्च पत्र प्रकारसे बचाव करे ।` गोधाके चर्म॑से 
हाथपर वेष्टन उारनेसे हाथका बचाव होता है, नहीं 
तो धनुष्यका डोरी बाण द्ुटनेसे डवे हाथको घसीटकर 
जायर्गा। भोर द्ाथक) चमडी उषसे उसी समय उतर 
जायगी । धनुष्यधारी वीरे डवि हाथका सरश्चण करनेके 
स्यि इस तरह यह हस्तघ्र सदायक होता है । यहां ‹ हस्त 
घ्र ' पदम घ्र ' यद पद रक्षण करने अथे है । वमे 
विषये मत्रे कदा है- 

त्वमम्ने प्रयतदक्षिण नरं 

वमेव स्यूते परि पासि विश्वतः ॥ च. १।३१।१५ 

'हेक्षघ्ने!तू दक्षिणा देनेवारे मनुष्यो चारों लोरसे 
सुरक्षित रखता है जसा भच्छा प्तीया कवच मनुष्या सर. 
क्षण करता हे। ` इसमे कवचा रक्षण करनेका साम्यं 
वणेन किया है । इसी वर्मके विषयमे भौर देखो-- 

मर्माणि ते वमेणा छादयामि । ऋ. ६।७५१८ 

‹ तेरे सब मर्मोको कवचसे में नाच्छादित करता हूं ।' 
यहां कव चसे सब ममे नाच्छादित होनेसे मनुप्यकी सुरक्षा 
कवचसे होती है यह विद्ध होता है 1 तथा-- 

योनः सखो अरणोा यश्च निष्ठयो जिघांसति । 

देवास्तं सवे धूवन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥ 

अ, ६&।७५।१९ 

“जो ( भ-रणः खः ) जो अस्तुष्ट हुभ। स्वद्ीय अथवा 
जो नीच परकीय हमारा नाश करने इच्छा करता है, 
सव देव उसष्छा नाह करं, ज्ञान (ब्य) दी मेरा लान्त- 
रिक कवच है । › यदां ज्ञानको भान्तरिक कवच कहा है। 
जो अपना रक्षण भपने भन्द्रते करता है वहु भान्तरिक 
कवच बड] महत्वका हे । यहां क्तञानको भी संरश्चक कवच 
कहा है नोर कवच वीरके मर्मोका सरक्षण करता षै, भौर 
स तरह जहां कवच रदता दै वहांका संपूण रक्षण होता है 
रेषा कहा है । 

¢ ह्विप्र ` पद्‌ शिरो रक्षके लियि नाता है। ‹ हिर. 
खाण ' इसका लथंदहै। ये शिरखाण कटं प्रकारके होते धे। 
इनके नामोँसे दी इनका वणन दो सकत है- 

अयः शिप्राः = रोदेके शिरखाण । 
पीवो-अगश्वा ट्युचद्रथा दि भूता 
ऽयःश्चिप्रा वाजिनः सुनिष्काः ॥ ऋ. ४।३६७।४ 


भ्र [2 = ५6 
नगराक आर वना 


को संरक्षण व्यवस्था 

ˆ पुष्ट भश्च जिनके है, तेजस्वी रथ जिनके द, रोहेके 
क्िरखाण जो धारण करतेदैवे ८ वाजिनः ) बरुवान क्षौर 
( सु-निष्काः ) उत्तम धनवानू होते ।' यहां सोदे 
श्िरख्राण धारण करनेवाले. चट्युर्भंका व्णैन है । इनके तिर 
पर रोका शिरोरक्षण रहता था । 

दिरण्यशिष्रः-- सुवण शिरखराण। 

हिरण्यरिप्रा मरुतो दविध्वतः 

पृक्ष यात प्रषतीभिः समन्यवः ॥ च. २।३४।३ 

“ (दिरण्य-क्िध्राः) सुवण॑का क्िरखाण धारण करनेवाङे 
मरुत्‌ वोर श्राुर्भोको दिरूति इर ध््बोवारी हिरो रयो 
मसे यक्तस्थानमे जति हैँ । ` यहां ' हिरण्य-शिधाः ° 
पद सोनेके शिरख्राणदा भाव बता रहा है) जरतारीका 
शिरख्राण रेता मो भाव इसका हो सकता है 

दयुम्नी खुश्िथो हरिमन्युखायक ॥ २॥ 

तुदददि हरिशिश्रो य आयसः ५ 8 ॥ ऋ. १०।९६ 

इन मंत्रामे  सु-शिप्रः, हरिरिप्रः'ये षद दै । 
‹ उत्तम शिरस्चाण तथा दुःखा हरण करनेवाल। शिरश्चाण ! 
ये इसके रथे । इस तरह ( लिप्र ) चिरखाण कहं ध्रका- 
रकेथे, यदह इससे सिद्ध दोता है । शरीरपर कवच ये, वे 
भी नेक प्रकारके थे । त्तिरपर शिरखाण मी भनेक प्रका- 
रकेथ । इनमें शिरक्छा सरक्षण तथा सद्य देखना होता 
था । सिरका संरक्षण मुख्य दे, पश्चात्‌ सोदयं देखना होता है । 

ध्वज 

नगर, कीरूङि नगर, वैन्य, शखाख ये हमने देखे । 
भव दम राष्टके ध्वजा विचार करते हैँ । त्रे साथ युद्ध 
करनेके समय पना ध्वज उचा रहना चाहिये । क्योंकि 
इ ध्वजको देखकर सेनिक उस्सादसे युद्ध करते 
है| ध्वजन रहा तो सैनिक निरुध्ादहित होकर परा- 
यन करने रुगते हैँ । यह तो युद्धकी बातत है पर भन्य सम- 
योतिं भी कौङेकी दिवारपर ध्वज फदरना चादिये, जहां 
श्ासक रहता हो वहां ध्वज फदहरना भावरयक है । इस 
तरह ध्वजका मद्व वेदम मी सर्वत्र माना है; इस्ङिये 
सक्षिपसे ध्वजके विषयमे भव थोडासा वणेन देखना यहां 
क्लावदयक है । 

स्पधन्ते वा उ देवहूये अच् येषु ध्वजेषु दिद्यवः 

पतन्ति । युवता भित्रा वरुणावमित्रान्‌ हतं 

पराचः शर्वा विषूचः । ऋ. ७।८५।२ 

° इस संम्राममे शनरुके साथ हमारे वीर स्पर्धा करते है, 


पुरो हि तके आधीन संरक्षण 


ने 


इन युद्धोमं ध्वजोपर शत्रके भख गिरते है, हे मित्र नोर 


रुणो ! तुम दोनों शत्रभोंको मारो नौर दिं्क शसखसे 
कत्रको चारों लोर भगादो।' 


यहां ' ध्वज्ञपु दिद्यवः पतन्ति ' भर्थात्‌ ध्वर्जोपर 
तेजस्वी भस्त्र शु केके है, एसा का है । शन्का ध्वज 
तोडना यद भी एक युद्धकी नीति है भौर पने ध्वजका 
संरक्चण करना यह लपने रक्षकोंका कतव्य है । इस टश्टिसे 
ध्वजका महस्व है । तथा भोर देखिये- 

अस्माकमिन्द्रः समरतेपु ध्वजेषु अस्माक या 

इषवः ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु 

अस्मा उ देवा अवता हवेषु ॥ ऋ. १०।१०३।१२ 

“ हमारे ध्वज फरत रहनेके समय इन्द्‌ हमारा सरक्षण 
करे, नो हमारे शस्त्र वे विजयी हो, हम्मरे वर घ्रेष्ठ 
रं, सब देव युद्धोमिं हमारा संरक्षण करं । ` यहां ध्वजा 
महत्व बताया है- 

उत्तिष्ठत स नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । 
सपा इतर जना रक्षांस्यचु धादत ॥ भथवं.११।१०१ 

“ हे उदार सैनिको, उठो, सिद्ध हो जाओ, भपने 
भ्वजेकि क्षाथ शत्रुपर आक्रमण करो) हे सपै नोर इतर 
जनहो चखो । ' यहां श्त्ुपर लाक्रमण करनेके समय पने 
ध्वज ठेकर चलो रेषा कहा है । पने ध्वजको दभालते 
इश्‌ शत्ुपर भाक्रमण करो यह भाव यहां हे। 

सूयं चिन्हका ध्वज 

वेदम सूये चिन्हका ध्वज है देसा दीखता है ! देखिये- 

पता देव सेनाः सुर्थकेतवः सचेतसः । 

अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ घथवं. ५।२१।१२ 

'येहमारी दिन्य सेनाएु एक विच।रसे भपने सूयं चिन्द- 
वारे ध्वज लेकर शत्रर्भोपर विजय प्रष्ठ करं । यहां भपनी 


सेनाको ‹ खुयं केतवः ` कहा हे, अर्थात्‌ इनका ध्वज 
सूय चिन्हवाखा था, इसमे सदेह नदीं 


इस तरद भ्वजका महत्व वेदम वणेन क्रिया हे। सपने 
सरक्षणके काये ल्य नेता शस्तरास्त्रोका उपयोग है, जेक्ता 
सैनिकोंका उपयोग है वैसा ही उत्साह सरंवर्धनके ल्य 
ध्वजका भी उपयोग है । सरक्षणका विचार करनेके समय 
इन सब बार्तोका विचार करना भावरयक हे। मान 
ीजिये कि भपने नगर करोमे वसे हैँ, पर उनके पास 
सेना ओर शस्त्रास्त्र नदीं है, अथवा जसे चादिये वैसे नहीं 
हे, तो ्पना पराभव निःस्देह होगा। इसलिये भपने 


( १५ ) 


सरक्षणका जितत समय विचार करनाहै, उष्ठ क्षमय हन 
सब बातोंका अच्छी तरह विचार करना भलत भावर्यक 
है । थोडीस्री न्युनता रही, तो पराजय होगा, अतः अच्छी 
तरह स्रावधानता रखनी चाहिये । वेदसं कहे रष्टय प्षरक्ष- 
णके कायें सावधानताका भदेश मदहस्वका है । 
पुरोहितके आधीन सरक्षण 

राटा वा नगरोका स्ररक्षणका कार्याख्य पुरोदितके 
्ाघीन वेदोक्त पद्धतिसे था। स्थानस्थानदा सरक्चषणका 
काय अन्य रक्षक दही करतेये, पर सरक्षणाध्यक्ष पुरोहित 
रहता था । इत विषयमे कुछ वेदमंत्र देखिये -- 

चरपिः वसिष्टः । देवता विश्वेदेवाः । 

सदितम इदं ब्रह्म संशितं वीय बलम्‌। 

सोद्ातं श्च्रमज्ञरमस्तु जिष्णुयंषामसि पुरो- 

हितः ॥ १ ॥ अथव. ३।१९ 

१ मे इदं ब्रह्म संशित मेरा यह ज्ञान तेजस्वा हे 
भर्थात्‌ भेनेजोक्ञान इष राम फेखाया है, वद भेत 
तजष्ी है । इस तेजष्वौ क्ञानसे सब प्रजा तेजखो हदं हे । 
रज॑सि निरूषाद, उदासीनता, निरता दूर हृं है भोर 
उष्साह, आाश्ावाद तथा ध्येयवाद ओर सबरूता इस 
राकी प्रजां उखन्र हृदं है । 

२्मेददं वीय वलं संशितं- मेरे हस राष्टूका वीयं 
भौर वरू तीक्ष्ण भा दहे । राषटमे पराक्रम करनेकी शक्त 
बढ गदं दै | नये नये काये प्रारंभ कूरनेका उत्साह इस 
प्रजे शा गया है । यह मेरे ज्ञानके प्रचारसे हो गयादहै। 

२३ सोद्ातं क्षत्रं अजरं अस्तु-- इस राका तेजस्वी क्षात्र 
तेज क्षीण होनेवाटा नहींहै । मैने जो ज्ञान बढाया है डस 
ज्ञानसे इक्र रा्टकाक्चात्र बरु तथा उत्साह बढता दी जायगा। 

8 येषां जिष्णुः पुरोहितः आस्ि- जिनका से जय- 
कारी पुरोहित हू, उनश्ा विजय निशित है, क्योंकि मने 
इस रा्टकी सब प्रचारसे तेयारी ही देसी उत्तमकीदहे। 

वसिष्ठ पुरोदित जिस राज्या था, उष राञ्यको उन्होने 
भपनी सुयोग्य लिक्षाद्रारा विजयी बनायाथा । तथा नौर 
देखिये- 

सं अहं एषां राष्‌ स्यामि सर ओजो वी्य॑१ बलम्‌। 

वृश्चामि शत्रूणां बाहून्‌ अनेन हविषाम्‌ ॥ २ ॥ 

५ अहं पषां राघ्र्‌ खंस्यामि-- मं पुरोदित होकर 
इनका राष्र्‌ सब प्रकारसे तेजस्वी बनाता हूं । इस रां 


(१६) 


तेजस्वो ज्ञान केकर उन प्रजाजनोँखा उत्षाह बढाता ह 
भौर संपूण राको मै उत्तम तेजस्वी बनाता द्र । 

द अहे पषा ओजः वीर्य वले संस्यामि-- नें इन 
प्रजाजर्नोका शारीरिक सामथ्यै, पराक्रम करनेका वयं नोर 
मनका बल बढाता हूं ! जिससे इख राष्रमरमें सर्वत्र नव 
चेतम्य उत्पन्न दुभा रा दीलग। । 

७ अहं रानरुणां वाहन्‌ वृश्चामि -में अनुक बाहु- 
भको ही काटता हूं ¦ शनरुभोकि बाहू कुछ भी प्रमावज्ञाङो न 
हदो, ठेखा अपने राषटक। समर्यं मे बढाता हं । पने राष्री 
शाक्त शनक रा्रूकी शक्तिसे भविक प्रभावी वना देताहू । 

८ अदं अनेन हविषा ( एतव्‌ सच करोमि )- में 
इस ह विके यक्षसे यह सब करता हूं | हविके समपैणसे 


यज्ञ होवा है । इष हविे यह यज्ञ करके मे यह प्रभाव 
यहां उत्पच्च करता हू । 


राष्टका शिक्षा मंत्री पुरोहित दोता था । उसके कार्यके 
ल्यि धनराशि नियुक्त होती थी । उ घनराश्चीका ज्ञान 
प्रचारके कायेमे खमपेण करना उक्र रिक्षामेश्रोका कायै या । 
उक्ष धनराश्ीरूप हविके समर्पणसे वद ज्ञान प्रसार करता 
था भौर उस क्तानते वह प्रजाजर्नोका उत्साह बढाताथा 
शौर उस रा्टका क्षात्रंतज वह प्रभावी बनाता था। 

नीचेः पदयन्तां अधरे भवन्तु ये नः सूरि मघ- 

वान पतन्यान्‌ । क्षिणामि ब्रह्मणा अमित्रान्‌ 

उन्नयामि स्वान्‌ अहम्‌ ॥३॥ 

९. (मित्राः) नीचेः पयन्ताम्‌- चतु नीचे गिर जांयः; 

१० ( मित्राः ) अधरे भवन्तु - शत्र भवनत रदो, 
पराजित हों, बल्में शत्रुक्षोणदहों। 

१९ये (मित्राः) नः सूरिं मघवानं परतन्यान्‌- 
जो शत्रु हमारे राके ज्ञानी भौर धनीपर सेन्य भेजकर 
उनको कष्ट. देते रेगे, वे प्षब क्षीण बरु होकर नीचे गिरं । 

१२ अहं ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणमि- मे चानका 
प्रचार भपने राम करके उष ज्ञानसे भपने राके रोरगोँका 
उत्साह बढाकर, शपने राके शत्रुभोका क्षय करता हूं । 

१२ अहं ब्रह्मणा स्वान्‌ उन्नयामि- में कानके प्रचारसे 
शपने राके प्रजाजर्नोष्टो उन्नति करता हूं । 

ज्ञानक प्रचारसे ही यदह सब दहो पकता हे । रारे ज्ञान 
प्रतार करना पुरोदितोका कार्यं है| पर वह ज्ञान दएेलादो 
कि जिक्से ब्राह्मणोके युवक हानी बने, क्षत्रियोके तस्ण शूर 
वीर भोर बरूवान्‌ बने, वैदरयोके युवक ब्यापार भ्यवहारमें 


नगरोकी ओर घनोकी संरक्षण व्यवस्था 


कुशल बनें, शूद्रके युवक उत्तम कार्रागर दो भोर वन्य 
जातियोकि तरण वन रक्चषणादि काय उत्तर रीतिसे करने 
समथ हां। 

तीक्ष्णीयांसः परशोः अचेः तीक्ष्णतरा उत । 

इन्द्रस्य वज्नात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषां आस पुरे 

हितः ॥४8॥ 

१8 येषां अहं पुरोहितः अस्सि- जिनका में पुरोदित 
दहर, जिनका में शिक्षणमेत्री हू उनकी तं उन्नति इख तरह 
करता हूं | 

१५ ( तेषां शखसग्रामाः ) परशोः तीक्ष्णीयां सः- 
उनके शस्त्रभस्त्र फरश्षीसे भी तीक्ष्ण बनाता हूं + 

शद उत ( तेषां शस्त्रसंभाराः >) अध्चः तीक्ष्णतयाः- 
भोर उनके शस्त्रघ्मार अमित्े भी भधिक तीक्ष्ण बनाता हं 
तथा- 

१७ ( तेषां श्ञस्त्रभाराः ) इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्ण 
यांसः~ इन्दके वच्चसे भी अधिक तीक्ष्ण उनके शस्त्र भार 
मे बनाता हू, जिनका मै पुरोदित होता हू । 

राजपुरोदहितकी महस्वाकांक्षा यदां पाठक देखें । रा्टके 
शिश्चामत्री रामे केषा नवचेतन्य लाता है यह देखने योग्य 
३ । ~ भ 

पषां अहं आयुधा संस्यामि पषां रार्‌ खुवीरं 

वधेयामि । पषां क्चतरं अजरं अस्तु जिश्णु दषां 

चित्त विश्व अवन्तु देवाः ॥५॥ 

१८ अहं एषां आयुधा संस्यामि- मे पुरोदित इ 
रा्टके भायुरधोको तीक्ष्ण बनाता दं । शनरा्टके भायुधोसे 
हमारे राके घायुध भाधेक तीक्ष्ण तथा धिक प्रमावी रहं । 

१९ पषां राघ्र खुवीर (कृत्वा ) अह वधेयाभि- 
दनका राष्‌ उत्तम वीरस युक्त करके में बढाता हूं । मेरी 
सुशिश्वासे इष रटे, जिनका छि मे पुरोहित हूं, शर वीर 
उत्सादी बदढेगे भौर उनके प्रयटनसे इस राका उच्कषे होगा । 

२० पएषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु- इनका क्षाश्रत्तज 
क्षय दो, इनके क्षात्रतेजम कमी स्युनता न हयो भौर वह 
जय प्राप्त करनेवाला हो । इनकी वीरता बढती दी जायगी । 
ये यज्ञ कमाते ही रदेगे। 

२१ विग्वदेव।; पषां चित्तं अवन्तु- क्ब देव इनके 
[चित्तकी सुरश्चा करं । घब देव इनके सदायक हों । 

उद्धषन्तां मघवन्‌ वाजिनानि उद्‌ वीराणां 

जयतां पतु घोषः । पृथक्‌ ध्रोषा उद्धुकयः केतु- 
मन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु 

सेनया ॥६॥ 


पुराहितके अ।घोौन संरक्षण 


(१७) 


२ दे (मघवन्‌)! वाजिनानि- उद्धषन्ताम्‌ - दहे छोडा जानेपरं त्रुपर जा गिर जोर शना नाश कर । 


इन्द ! सेना इरिन हो| सेनिरोसेकमी सुस्तीया उत्साह 
हीनतः न ला जाय । 

२२३ जयनां वीराणां घोषः उरेतु- विजय प्राप्त करते 
हुए वीरो शब्दघोष उपर उरे, लर्थात्‌ हमर वीर विजय 
प्राक्त करके लला जाय भोर उनका जयजयङ!रडा घोष चारं 
भोर शारारामै भर जाय । 

९८ केतमन्तः उल्युखयः घोषाः पृथर्‌ उद्रनाम्‌- 
ध्वज लेकर हमरा करनेवरे दमार्‌ विजयी विरङ्‌ शर्ब्दो 
घोष पृथक्‌ प्रथक्‌ काशे ऊपर रछ्ताग्हे। जिषते हमार 
वीरोंके उत्साद्मय सकमणका वको धता गे । 

९५ इन्द्रज्येष्ठा मख्नः देवाः सेनया यन्तु- इन्व 
जिन्छ प्रमु सेनापतिदै व मरुत्‌ वीर हमारी सेनाकं 
साथ चरे | ' मस्त ' बीरवे है, चितो (पर्‌+उन्‌ ) मरने 
तक उठकर लडतेटै । (इन्द्र! वरहहैषच्िजो ( दर्न्‌+द ) 
श्रो विदारण करता । (दूय ' देँ डि जं चिज- 
यशा उत्बाह घरण ररते है । हमागी सेने रसे वीर दों 

प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः। 

तीक्ष्णषयोऽबलघन्वनो हतोप्रायुध्रा 
अवटनुयवाहवः ७ ॥ 

शदे नर |प्रइन, जयत- दहे नेता वोरो. जागे व्रढो 
कोर बीजय प्रा करो। जो आने उत्से बदेना वही 
विज्य प्राप्त करगा। 

२७ चः वाडवः उग्रः सन्नु- घापङे वाहु शोषय, वीय, 
धेये युक्त दों, इस्त तुम सद्व विजयी दौ जाजेने। 

९८ तीक्ष्णपवः अवलयन्वनः हन तुम्दारे वाग 
तीक्ष्णो, म्द्रार शर्खोयेि शवे धनुष्यादि युद्ध साघन 
अव्यत निव्ररु हां । तुम्डार श्र शत्रुर श्रे नाधिक तीक्ष्ण 
ह । छतः तुम शत्रुकः वध करो | शत्रा नाद्या करो। 

२ उग्र-वाहवः उग्रायुधः! अवरान्‌ हत-देयय्र 
चाहेवालों शरोर प्रखर भनायुघोवारे वीरो ! तुम अवने शन्रुको 
मारो, काटो कयंक्रि इनक शास्त्र कमनोरदहैं । तुम्हरे 
दाख शच्रके शख्स अधिक पध्रमावीह। 

अवग्डृष परापत शरव्ये वह्मसोदराते । 

जयामित्रान प्र पद्यस्व जद्येगं वरं वरं मामीषां 

माच कश्चन ॥ द ॥ 

६० हे चरह्यसरशिने धारव्ये ! भवघ्रष्टा परापत-- दे 
ह्ानसे भाधङू तेनच्वौ बने शस्व। तु हमरे दीरोंद्धारा 


३१ अमित्रान्‌ जय-- अत्रो जोत लो । 

३२ प्र पद्यस्व-- विेष वेगे श्रतेन घुष जा। 

३३ पयां वरं वर जहि-- ईन शच्रभोंके जो श्रे श्रष्ठ 
वोरो उनशो मार उरू । श्रु सख्य भरसुख वीर मर 
गये तो शनक परामव दीघ्रद्ध जाता दहै । 

३५ अमीषां कथचन मा मोच - इनसे किसीको 
न छोड अथःत्‌ खव शञच्चुभोंडो मार डारु नौर भपनी उत्तम 
विजयदहोटेक्ताकर। 

इष पूणे इूक्तक्रे मननसे पता रूष सक्तादहे, कि 
फुरोदितके माधीन राको रद्चग व्यवस्था थी । वे कीरे, 
दुगे, वन भादि रक्षप्र का्चैद्ठो देखभाल करते थे शौर 
राट रदाकोको शिस्तननँ रखना, उने शखाख चनुके शषखा- 
त्से धिर कार्य॑श्चम रखना, तथा मयने चीरोक्ा उत्साह 
अधि रदेगा देषा वान अपने रारे केलानाकशादि दे दी 
पुरोदित्त करते ये । वे व्रह्म रहने कारण वे ज्ानसपन्न 
रहपेये न्धर दपि काटे बाद्धणके घर प्रियापीठदीहोतेये 
भोर डन विया पीट वाद्य, क्षत्निध, वेरय भौर शुदे 
ख्डके पठते धे। क्षत्रेयोको क्षात्रैयोचित शिक्षा वहां 
मिती थी। श्री दाशध्यी राम, सक्षमण तथा श्रीकृष्ण, 
वलराम जादी शिक्च! हून गुर्ङृरोमे ही इद थी । हस 
तरह योग्य रीदिसे राटुके रक्षक इन विद्यापीरठेिं तैयार 
होते ये। 

लगरोकी रचना, नगर्रोकरे कीले, कीलेमें पांच या कात 
दिवा, दिको नन्दरर प्रवेश करनेके द्र, दारपिर रक्षक, 
धर रक्षक, गलियों रश्चक, वनोकरे नोर भरण्यो रक्षक, 
नदरिरयोके उतारोँपर रश्च देसे नगरों ओर वर्नोभिं चारोंभोर 
उत्तम रीिसे रक्षणक काय होवा था। हसलियिं खवत्र 
सुरक्षा रहती थी । 

रक्षरोके पास उत्तम शख -भघ् रहते थं । शनरुके लायु- 
धसे पने वौरोके चागुध् अच्छे तीक्ष्ण रखे जति ये भीर 
अपने रघ्राघ्लोषा प्रमादी प्रदयेन मी छया जाताथा। 

स्फोटक गोरर भी रहते थे जिनो उदार ` कहते 
थ | जिनके सात प्रकार ये । हनी स्फोटक्ता भी ; विशेष 
रहती थी भौर वे स्पोट करर शन्रुरो दिषामरे भी जते ये। 

इस तरद वैदिक आादेदाचु्ार राष्री सरक्षण ज्यवस्था 
थी । इसका विचार पारक करं | 
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उदरः 


वेदम नाना प्रकारके विषय ह, उनको प्रकट करनेके खयि दुकू एक ग्याख्यान दिियाजा रहा है 1 रसे ग्याद्यान 
२०० से अधिक होगे भौर इनत वेदों नान! विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी ग्यवहारङे दिभ्य सदेश वेददे रहा है, उनको ठेनेक छिये मनुर्योको तेयार रहना चादिये । वेदक 


उपदेश भाचरणमें कानत ही भानवोंका केट्याण हना समव हे । हससि ये व्याख्यान हँ । इस समय तक ये 


ग्याख्यान प्रकर हर्‌ ह| 


१ मधुच्छन्दा छऋापिका आ्चेम आदद पुरुषका 
दशंन। 
२ वेदिक अथंव्यवस्या 
सिद्धान्त । 
२ अपना स्वराञ्य 
ध्रे्ठतम क्म करनेकी शाक्त आर सौ वर्पोकी 
पूण दौर्घायु । 
५ व्याक्तेवाद्‌ ओर समाजवाद्‌ 1 
द ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, 
८ सप्त व्याहृति । 
९ वेदिक राघ्रगीत। 
१० वैदिक राग्रृरासन । 
११ 
[५ 


आर स्वायित्वका 


५५. 


, वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । 

९ वेद्का श्चीमद्धामवतमे दृक्चन। 

 प्रजापाठ सस्थाद्वारा राञ्यल्ासन। 

तरेत, दत, अदेत ओर पकत्वक सिद्धान्त । 

५ क्या यह संपृणं विश्व मिथ्याहे 

३ ऋषियान चद्‌ाक्रा संरक्षण करस तरह 
किया? 


प्यख्यान्‌ 


3 वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपन 


वेदम दकाय विविध प्रकारक 7ज्यरासन। 


धि, किया दे ॥ 

देवत्व धाप्त करनेकूा अनुच्रान। 
जनताका हित करनेका कतेव्य ; 
मानवङे दिव्य देदको सा्थक्रता। 
ऋषियांके तपसे राप्रूका निर्माण । 
मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 


ऋषियाक राज्यश्ासनका मादक । 
वेदिक समयकी राञ्यशासन व्यवस्था| 
रश्चकाके राक्षत । 
अपना मन श्िवसकत्प्र करनेवाला हां। 
मनक्रा प्रचण्ड वेग । 
वेदकी देवत संहिता ओर वेदिक सखुभाषि- 
टोकरा विषयवार संग्रह । 
दिक समयक सेनाव्यवस्था। 
दक्र समयक सन्यकी हाक्ना ओर रचना । 
दक देवताआर्क। व्यवष्या। 

नगरांका ओर वर्नाकी 


संरक्षण व्यवस्था| 
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आगे भ्याख्यान प्रकाशित द्ोते जायन । प्रये भ्याल्यानका मूख्य । ) छः भने रदेगा । प्रव्येरूका डा. ज्य. 


[8 (त व] [३ 1 (न मूर 
=) दो जाना रहेगा | दस व्याख्यानोंका णुकं पुम्तक सजिल्द्‌ उेनादो तो उमर सनञिल्द्‌ पुस्तकङा मूल्य ५) 


होगा घांर डा. व्य. १॥) दोगा। 


मत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोष्ट - 


° स्वाध्यायमन्डट ( एरड़ी ) 
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वादक व्याख्यान मछ - ३४ वा व्याद्यान 


अपने हारीरमें देवताओंका निवास 


जजर उनक। तहायतासे नीरोगताकी प्राति 


मु 


ङेखक 
त° श्रीपाद डामोदर चातवलेकर 


अध्यक्च- स्वाध्याय-मडलर, साहित्यवाचस्पति, गाीतारंकार 


ॐ 
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द 


(1 


स्वाष्यायमण्डल, पारडी (सुरत) 


मलय छः आनन 


1 


4 


वैदिक व्याख्यान माला 
३४६ वां व्याख्यान 


& 


अपने शरीरम दवताओंका निवास 


ज [च ० अ [ (न 
आर उनका सहायतास नारमताका ब्रात 


पने श्रीर्मे भनेक दृवतार्‌ं रहीं दै, यह जाननेका 
मुख्य विषय हे, पर इषङ़ी भोर दही बहुत रोगोँका ख्याल 
नदीं जावा, यदह खोककी बात दे । 
पञ्चभूतोंका शरीर 
यह अपना शारीर पंचमदाभूतोंका बना दहै, यदह सब 
जानते दह लौर वेषा बोरखते भी है! पृथ्वी, आप्‌, तेज 
वायुभौर काश्ये पांच महाभूतं जर इनका यह 
शरीर बना हे । ये पांच देवता दं भौर हनके धंश एकत्रित 
होकर यह शरीर बना है । अर्थात्‌ ये पांच देतां इस 
शरीरत रहती दै । शरीरका स्थूलभाग पृथ्वीका बना हे, 
शरीरम जरुका धंश है वह शाप तवका बना है, शरीरमें 
जो उध्णता हे वह अन्ितस्है, शरीरके पच प्राण भौर 
पंच उपभ्राण वायुतस्वके बने हैँ मौर शरीरें जो अवकाश 
है बह भाकाशतस्वका बन। है। इस तरह पांच देवतातो 
इल श्रीरमें ह, इसमे कसीको हदे ही नदीं हो सकता | 
पृध्वीपर पवेत, वृक्ष, नदियां भादिर्है।ये मी देवताषुं 
हँ । बश्चवनस्पतियां कैश भौर रोम बनकर र्दी, शरीरमें 
नसनाडियां वे नदि्योके सूप है, पुथ्वीपर पवतर 
उसका शरीरस रूप प्रष्ठवंश दै । प्रथ्वीपर येद भोर श्षरीरमें 
भीये ई ¦ पंचमष्षाभूत भोर ये तीन मिककर भाट देव- 
तारं हमने शरीरम देखीं । ये देवताएं शरीरस है इसमें 
सदेह नदीं हे । पूथ्वीलोक दही इष तरह शरीरम रहने 
ङ्गा है । इको ' मूरोक ` कह सकते है । यदि पृथ्वी- 
रोक शरीरम है तब तो भन्तरिक्षखोक्‌ भौर युरोक भी 
इस शरीरें होगिही, इनको हम षब देखनेका यत्न करगे । 
यस्य नयखरचद्‌ ददा अङ्ग गाज्रा वकबाज्जर । 
तान्‌ व जयखश्चद्‌ दवानक ब्रह्मावदा विदुः ॥ 
मथव. १०।७।२७ 


¢ तती देव ( यस्य भगे ) जिसके नगर ( गात्रा विमे- 
भिरे) गात्र होकर रहे दै, उन तेंतीस दंवोंको अकेले ब्रह्म- 
ज्ञानी हो जानते है । ` अर्थात्‌ ये ३३ देव शरीरके शग 
कोर गात्रो रहते है । य्दा उनको शरीरके इन भवयवोये, 
इद्वियोमें देखना चाहिये । वथा ओर देखिय-- 


यस्य भूमिः प्रमा अन्तारश्च उत उदरम्‌ । 
दिवे यश्चक्रे मूर्घाने तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
श्रध, १०।७।३२ 
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भमि जिषके पांव, भन्तरिश्च .जिघ्कापेदहै, ध॒ 
खछोकको जिसने भपना पिर बनाया, उघ्त श्रेष्ठ ब्रह्मे ल्य 


मेरा प्रणाम है 1! इत मंत्रे पृध्वी पांव, कन्तरिक्ष पेट भोर 


चयुरोक सिर ह एेसा का है ; ओर देखिये-- 


यस्य वातः प्राणापानौ चश्चुरद्किरसो ऽभवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रक्ञनीः तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
घथवं. १०।७।३४ 
“ वायु जिका प्राण भौर भपान है, जिष्ठके नांल अंगि- 
रस हृ है, दिश्ानोको जिसने कान बनाये, उक्त अयेषट 
बद्यको मेरा प्रणाम है । ' तथा- 
यस्य ख॒यंश्चक्षः चन्द्र माश्च पुनर्णवः। 
अआ वरश्चक् आस्य तस्स ज्याय ब्रह्मम नमः ॥ 
अथच. १०।७।३३ 


' जिका आंख सू है, पुनः दुनः नवीन होनेवाला 
चद्रम। जिसका द्रा आंख हे, भभ्रिको जिसने भषना सुख 
बनाया ह उस त्रेष्ठ बरह्मके छ्य मेरा प्रणामदहै।' 


इन भरो जो देवता धावे है उनी तालिका रत्ती 
बनती है-- 


(२) 
मूर्धा ( सिरः ) द्युलोक 
उदरं अन्तरिक्षरोक 
पांव भृटोक ( भूमिः) 
प्राण, अपान वायु 
चक्षु { दोनों ) लंगिरसः, ( सूयः, चन्द्रमाः) 
कान दिश्ञाएं ( प्रक्तानीः) 
मुख भमि 
अंग, अवयव, गात्र तंतीसख देवतां 


पाव, पेट नोर तिर यद शरीरम त्रिरोषटी है । वैतीस 
देव शरीरके अंगप्रलयंग, इन्द्रिय भोर गात्र बने ईहै। उदा. 
हरणके ख्य वायु प्राण इभा है, सूय चक्षु बना, श्नि सुख 
बना, इक्च तरह न्यान्य देव जन्यान्य कलवयव बने दहै। 
विश्व शरीरस ये बडे देव हैँ ओर मानवी श्षरीरमें उन देर्वोके 
शं भाकर रहे दै । दोनों स्थारनोपर देव भौर देवतां 
समानतया रहे हैँ । इनका निरीक्षण शव करनाहै, इत 
विषयके ये मत्र देखिये- 

कस्माद गाद्‌ दीप्यते अश्चिरस्य कस्मादङ्गात्प- 

वते मारिभ्वा। कस्माद्‌ गाद्‌ वि भिमीतेऽधि 

चन्द्रमा महःस्कंभस्य विमानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 

कस्मिन्नगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे ति्ठ- 

व्यन्तरिक्षम्‌ । कस्मिन्नमे तिष्ठव्याहिता यौः 

कस्िमिन्नंगे तिष्ठस्युतरं दिवः ॥ २॥ घव, १०।७ 

¢ इसके छिस भंगसे अग्नि प्रदीप्त होता हे, इक्षके किल 
मंगसे वायु बहता हे, इसे किष लंगसे चन्द्रमा स्कंमके 
लगङ्छो मापता हुभा चकरूता है, हसके किष भंगं भूमि 
व्दरती है, इसके हिसि भगम धन्तरिक्ष रहता दै, हसके कि 
ंगपें यलोक रदा टै भौर किस भंगे उद्चतर दयुरोक 
रदे। है । ` 

इस तरद प्रश्न पूछनेका कम बतताधा है । विचार करनेवाङे 
इस तरद विचार करं । यह विचार परमास्माके विश्च शरी. 
रका भौर मनुष्यके पिण्ड शरीरका समान रीतिते होता ह। 
देखिये-- 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं योयंस्मिन्नध्याहिता। 

यज्ािश्चन्द्रमाः सूयां वातस्तिष्ठव्यपिंताः | 

स्क॑भंतं बहि कतमः खिदेव सः ॥ १२॥ 


अपने रारीरमे देवताभका निवास 


यस्य जयरस्तिश्ाद्‌ देवा अगे सवं खमाहिताः। 
स्कंभं त ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२॥ 
भथवं, १०।७ 
‹ जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष नौर ययो रही, तथा भच्नि, 
चन्द्रमा, सूये भौर वायु जितं नाधार च्थि रहते है, 
वह भाधरस्तंम है नौर वही बर््यत सुखस्वरूप दहै। 
जिषके नंगे सब ३३ देव समाये हैँ वह सबका लाधार- 
स्तम हे भौर वही द्यत सुखस्वरूप हे । ` तथा- 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरषेऽधि समाहिताः । 
भथवं. १०।७।१५ 
' समुद भौर नदियां पुरुष शरीरम नाडी्योके रूपे 
र्ती हैँ ।  बाहरके विश्वमे नदियां ह, पुरूष शरीरम नस. 
नादियां है, बाह्य विश्वमे समुद है, पुरुष शरीरम ह्दयका 
रुथिराशय है । इस्त तरह ब्रह्माण्ड ही पिण्ड शरीरम श्न 
खूपसे रहा है । इसल्ि कते हे कि- 
ये पुरुषे बरह्म विदुः ते चिदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
भलथवे, १०।७।१७ 
=> गोफ भ 


° जो रोग मनुष्य शरीरें ब्रह्म देखते ह वे परमेष्ठीको 
जान सकते हं । मनुष्य शरीरम ३३ देवतार्ोङी भ्यव- 
स्था जानना भवयत भावदयकता हे । जो मानवशरीरमें यद 
देवतार्भोक्ी ग्यवस्था जानते दं वे सब विश्वभ्यवस्थाको 
जान घकते ह । 

यत्रादि्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहदिताः। 

श्रतं च यच मव्य च सवे छोकाः प्रतिष्ठिताः। 

स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
लथवे. १०।७।२२ 

° जिम भादित्य, दद्रा नोर वसु श्रय केकर रहे दहै, 
भत, वतमान क्षौर भविभ्य तथा सब रोक जिसमें रहें, 
वह सर्वाधारस्तम हें क्नौर वह व्यत सुंखस्वसूप हे । 

उपनिषर्दोमिं यही वणन इस तरह भाया दै- 

ताभ्यो गामानयत्‌ ता अन्लुवन-' न वैं 

नोऽयमलं ' इति । ताभ्यो अश्वमानयत्‌, ता 

अचुवन्‌- "न वै नोऽयमरं ' इति । ताभ्यः 
पुरुषमानयत्‌, ता अघुवन्‌- ‹ सुरतं बत ' इति । 

' पुरूषो वाव सुदृतम्‌, ` ता अन्रीत्‌- † यथा- 

यतनं परविश्चत ` इति । अधिर्वागभूत्वा मुखं 


पञ्चभूताका शरीर 


प्राविशत्‌, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राचि 

शात्‌, आदित्यश्चक्षु भूव्वाऽक्िणी प्राविक्लत्‌ , 

दिशः श्रो्चं भृत्वा क्णो प्राविशन्‌, आओषाधे- 

वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं पाविश्ा्‌ , 

चन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशत्‌, म॒त्युः 

रपानेः भृत्वा नाभि प्राविक्णत्‌, आपो रेतो 

भत्वा रिदनं प्राविशन्‌ ॥ एे० उप० १।२।४ 

इ उपनिषदे कौनकसी देवता छिस रूपसे मानवी 
शरीरें जाकर रटी हे इसका वणेन शिवा है-- 

" उन देवता्ोरे पाघ् गौको छया, देवतानि उस 
गोको देख। भौर कदा कि ‹ यदह पर्याक्च नहीं । › तव उन 
देवताभोके पाष घोडा राया गया, देवताभोने उसे देखा 
लोर कहा कि ˆ यह पर्याप्त नदीं है । › तब उन देवताओंके 
सामने मनुभ्यका देह छाया गया, उघ्ठको देखकर देवता. 
शनि कहा कि ' यह उत्तम बना हे,  ‹ यह रहने योग्य 
हे । › तब देवतार्मोखे कदा कि तुम भपने योग्य स्थानें 
जाकर रहो, तब देवताक्भोनि लपने योग्य स्थानम जाकर 
निवास छिया। वे देवताओंके भक्ष इस तरह मानवी 
शरीरमें रहने र्गे- 


१ घञि वाणोका शूप धारण करके सुखमें प्रविष्ट इभा, 
२ वायु प्राणका रूप धारण करके ना्षिकमें पविष्ट हूना, 
३ भादित्य चक्का रूप धारण करके भांखमें प्रविष्ट हना, 
७ दिश्लाएं श्रोत्रा रूप धारण करके कानि प्रविष्ट हह, 
५ भोषधिवनस्पतियां खोमका रूप धारण करके स्वच 

। प्रविष्ट इद्‌, 
६ चन्द्रमा मनका रूप धारण करदे हृदयमे प्रविष्ट हूना, 
७ शस्य भपानक। रूप धारण करके नाभिसं प्रविष्ट हुआ, 
८ नाप रेतका रूप धारण करके शिखे प्रविष्ट हए । 


यहां श्ाठ देवताएं शरीरके किल मागें किस रूपका 
धारण करके रहने रगीं, यदह बताया है । पू्ौक्त अथवेवेद्ङ 
मरमं ‹ वायु, सूय, दिश्चा, भग्नि ' इन चार देवतार्भोकि 
नाम भाये है, तथा पृथ्वी, भन्तरिक्ष भोर दयुरोक सवके 
सव मनुष्यके शरीरत पांव, पेट भौर सिरमें रहने रगे, 
फेला कदा है । तथा तेतील देवताए्‌ शरीरमें नवयो, 
छर्गों तथा गार रहती हेला भमो कहा हे। लयति 
वेदका मन्तव्य ३३ देवताभोंका निवाप इस शरीरम हे 

%# 


-) 


रेवा स्पष्ट दै । परंतु नाम थोडे दियेहैं। दीक तरह इन 
देवत्ताभोकि नामों तथा स्थार्नोका परता रुगना चाद्ये । 
वेदसे ३३ देवता्भों शा उदछेख अनेक वार ज।या हे देखिये-- 


१ अयादेवा एकाद उयसिशाः खुराघसः। 
वा० यज्ञु० २५०।११ 


२ देवाखरयरस्ज्रशेऽगरताः स्तुताः । बा. यज्ञ. २१।२८ 

३ये देवासो दिग्येकादश् स्थ, प्रथिव्यामेः 
कादश स्थ, अप्सु षितो महिनेका दरा स्थ, 
ते देासों यक्षमिमं जुषध्वम्‌ । वा. यजु. ७।१९ 

8 आ नासत्या भिः एकादशः इट देषेभि- 
यातं मधुपेयमश्विना । च।° यज्ञ॒° ३४।४७ 

यजुवद ये देव ११।११ करके भुमि-लन्तरिक्ष-यु 

इन तीन स्थानों मिलकर ३३ है देहा कहा है । 

१ तीन गुणा ग्यारह देसे थे देव तेतौस हें । 

२ये देव तेतीषदें। 

३ ये देव चरो स्मे ग्यारह, पृथ्वीम ग्यारह ओर भन्त- 
रिक्ष ग्यारह देसे तेतीस द । 

७ हे नक्तव्य अश्िदृवो ! ग्यारह ग्यारह रेसे च्रिगुणित 


अर्थात्‌ तंतीघ देवोके साथ सोमपान करनेके लिये 
धाभो । 


ये देव तती हं भोर पृथ्वोपर ग्यारह, भन्तरिक्षें 
ग्यारह भीर दय॒रोकमे ग्यारह देसे तेतीष दँ । मानवी श्री. 
रमे नाभिके नीचे भूस्थान, नाभिस्ते ऊपर अन्तरिक्चस्थान 
आौर सरमे धयुस्थान है, अर्यात्‌ इन तीन स्थानम ग्य।र 
ग्यारह देवतार्‌ हें भौर तीनों स्थानों ङी मिरुकर वती हं । 
हन देवों गिनती यजुर्वेदमे की हे वद उपर बतायी दहै, 
भव कटग्ेदकी गिनती बताते दै- 

श्चष्रीवानो हि दृश्चुषे देवा अघ्ने विचेतसः, 

तान्‌ रोहिदश्व गिवंणस्‌ चयास्त्िशतं आ वह ॥ 

ऋ० १।४५।२ 

' हे भग्ने ! ज्ञानी देव दातार्थोपर प्रसन्न होते हं, उन 
1 भ 9 4 न्य्‌ 
ततीप्त देर्बोशोत्‌ यहांरेभा।, 

यहां ( त्रयः त्रिशतं ) तीन भौर तीसये पद दं । दष 
दस देव दँ भौर नपर तीन देव अविष्ठाता दँ । भब 

€ ० न त ए भ [द्‌ र [न्व ध 
भथवेवेदमें ततीस दर्वा निर्दृश् देदिये- 

पतस्माद्‌ वा ओद्नात्‌ जयाद्यशरातं रोकान्‌ 

निरमिमीत प्रजापतिः ॥ भवं. ११।५।३ 


(8) 


° इक भोदनसे ततक्ष लोकशो प्रजापतिने निमांण 
किया |! यदा ठेतीस् लोको निर्माण करनेका कथन है । 
= च न्न एम क = ९ = 
ये ततीषदवदहीदरं। नर देखिय- 

चयि शत्‌ देवताः तान्‌ सचन्ते ! , 

भथर्व. १२।३।१६ 
तेतीष् दवतापु हं, उनको शप्त करते दै । › तथा 
आर देखिय- 

चयलिरात्‌ देवताः जीणि च वीर्याणि । 

थव. १९।२७।१० 

६ [1 ष = ए = 3 ष्ठे, ० [न 

ततीषदेदताहं मार तीनकीय दहं ।' तथा भार देखिये - 


८ 


इदं वचो अधिना दत्त आगन्‌ भर्गो यशः सं 

ओजो बयो बलम्‌ । 

अयसिशत्‌ यानीच वीर्याणि तान्याध्चैः ष 

ददातुमे॥ क्थवं० १९।३७।१ 

' यष्ट तेज सन्मिने दियादे, हके पाथ शनरनाशका 
सामथ्यं, यश, शनुपराभवका बरु, भोज, भायु लोर बर 
भागये दै । जो दतीक्त वीयेद्ट वे मुन्षे भगिनि देवे।' भोर 
देखिये- 

तस्मे खभ्नाय दधुराचिपत्यं 

जयचखिशसः स्ररानश्ासः। 


अथव० १९.५५ ६।३ 


उस स्वप्नके खयि तती देवतापुं धाधिषलयय रखते 
द । › अर्थात्‌ स्वप्नपर उनका स्वामिष्व है । 
इस प्रकार तैतीष देर्वोका वणन भथववेदमे है | हमने 
यहांतक चट्गवेद, यजुवद भौर भधवघेदमें राये तेतीष देवो. 
कै निर्दृश देख, भव सतीष दर्वोकी पहचान करने वाधक 
होगे एेखे ३३ गुणोँखा एकत्र उदेव है वह देखना है-- 
ओजश्च तेजश्च सहश्च वटर च वाक्च इद्वियंच 
श्रीश्च घमश्च ब्रह्म चक्षञ्नचराघ्रच विशाश्च 
त्विषिश्च यञश्च वचश्च द्रविणं च आयुश्च रूपं 
च नाम च कीतिञ्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च 
श्रोत्र च प्यश्चरष्च्य अन्न च अन्नाद्यं च ऋतं 
च सत्यं च इट पूतंच प्रजा च पश्चवश्च ॥ 
सथवं० १२।५।७-१० 
यदा ३४ गुण द, पर भन्न घौर कन्नाद्य एक माने जायने, 
तो ३द३दहो षकतेर्दे, देखिवरे- “(८ १) आजः हामध्य, 
( २) तेजः- तेजस्विता, (२) खहः- शत्रो पराजित 


अपने रारीरमे देवताओंका निवास 


करनेका साम्य, ( ४ ) व~ बर, ( ५ ) वाक वक्तृत्व, 
(३ ) इन्द्रियं- इन्द्रियां, (७) श्री- पत्ति, शोभा, 
(८ ) धर्मैः धमे, कतग्य, (९ ) बह्म ज्ञान, ८ १०) क्षञ्ञ- 
शोय, (११ ) राघ््‌- राञ्य, राष्ट, राञ्यज्ञासन, 
(१२) विशः- प्रजाः, ( १३ ) त्विषिः- चमक, ( १४ ) 
यशः- यर, (१५ ) वचंः- प्रकाश, ( १६ ) दरविणं 
धन, ( १७ ) आयुः- भायुष्य, ( १८ ) रूपं- स्वरूप, 
(१९ ) नाम- नाम, ( २०) कीर्ति- कीर्ति, ( २९) प्राण- 
श्वास, (२२) अपान- भपान, (२२) चक्ष नेत्र 
( २६४ ) श्रात्र- कान, (२५ ) पयः- दूध, ( २8 ) रस- 
२७ ) अन्न अन्नाद्यं - खान भोजन, ( २८ ) ऋत- 
प्ररुता, (२९ ) सत्य- सच्चा, ( ३० ) ईटं- इष्ट 
सुस्थिति, ( ३१) पृत- पतता, ( ३२ ) प्रजाः- भ्रजाजन, 
(३३ ) पशवः- षु ।*' 
ये तती द, मनुष्यकी उन्नतिके सूचये श्युभयुणदहैं। 
न्न भोर अन्नाय पृथक्‌ निना जायतोये ३४ होतें ह, यद 
यहां कटिणतारै।जोदहैसो भव इनका हम वर्गीकरण करते 


हें भीर उस वर्भीकरणसे क्य। निकूकता है वह हम देखते दै 


१ दयुस्थानीय गुण-- (१) वहम, (२) ऋत, 
(३) षल्य, (४ ) धमः, (५) त्विषिः, (६) श्रीः, 
(७ ) वचं, (८) वाक्‌, (९) चश्चुः, ( १०) 
श्रोत्र, ( ११) देद्धियम्‌ । 

२९ अन्तरिक्षस्थानीय गुण-( १ ) प्राणः, (२) भकनः, 
(३) नायुः, (४) पहः, (५) तेजः, (६) 
क्षत्र, ( ७ ) राष्‌, (< ८ ) विशः, (९) इविणे, 
(१०) इट, ( ११ ) पूरम्‌। 

३ भुश्यानीय गुण- (१) पर्वः, (२ ) परयः, 
(३) रषः, (४) भद्रे भन्नाद्ं, (५ ) भोजः, 
(६) बकं, ( ७ ) सूपं, (८ ) नामः, (९) यज्ञः, 
(१० ) कीर्विः, ( ११) प्रजाः। 

यद्यपि यहां तैंतीस बन गगरे है तथापि यद वर्गीकरण 

दीक दै इसमे कोह प्रमाणनर्हीं है । हषं भनेक दोष मी 
हँ । हसल्यि यह तती देवताओक। निणय करने स दायक 
होगा, देखा हम नहीं क सकते ! इमे ३४ गुण ह, हमे 
तैतीस चाहिये, भन्न भोर भन्ना्यको हमने एक बनावा भौर 
३३ बनाये । रखा करना भी योग्य नहींहै। 


दरवांके अंश शरीरमे 


प्रथ्वीस्थानमे ग्यारह, भन्तरिक्ष स्थानें ग्यारह भार 
दुस्थानमं ग्यारह पेसेये देवद ओर मानवश्चरीरमें (१) 
नाभिसे नीचे ग्यारह, ( २) नांभसे उपर ग्यारह भौर 
(३ ) सिसे ग्यारह रसे ये देव होने चद्िये। वेसेये 
हण दँ देखा दम नदीं कह सक्ते | 

शरीरमें तती देवतान भंश आर रहै दें, इस 


| ® == 


विषयमे बेद्रूा षिद्धान्त निश्चित है, देखिषे- 
देवोके अंशा शरीरमे 
इक्र विषयमे ये भथववेदके मन्न देखने योग्य ह-- 
दश्च साकं अजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वे तान्‌ विद्यात्‌ परत्यक्षं ल वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ । 
लथन्र० ११।८।३२ 
“ पूवं समयम दस देव दस देवोसे इक्ट उत्पन्न हूए, 
जो उनको प्रल्यक्च देखेगा, वदी भाज महत्‌ (ब्रह्य) कं 
विषयमे उपदेद दे सकेगा 1” 
दस्र बड़ देवोंसे उनके पुत्ररूप दक्ष दव उत्पन्न इुए्‌। 
ये पुत्ररूपी देव ही इस शरीरम जाकर रहेरहै। इस विष- 
यपे भगला ही म्र देविये-- . 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं अक्षितिः च क्षितिः च या। 
व्यानोदान वाद्‌ मनः ते वा आकूति आवहन्‌ ॥ 
सथव० ११।८।४ 
‹ प्राण, भपान, चक्षु, श्रोत्र, भविनाज्ञ नोर विनाश, 
व्यान, उदान, वाणी भौर मनये दुक्त सकल्पको यहां (शख 
दरीरमें ) छते है, धारण करते हैँ । तथा नौर देखिये-- 
कुत इन्द्रः कुतः सामः कुतो अर्चिः अजायत। 
कुतः त्वष्टा समभवत्‌ कुतो घाता अजायत ॥८॥ 
इन्द्र दिन्द्रः सोमात्‌ सामो अग्ने रञ्चिरजायत । 
स्वष्रा ह जज्ञे त्वष्टुः घातु; घाता अज्ञायत्‌ ५९ ॥ 
अथवण० ¶१4८ 
‹ किसे इन्दर, हिष्से सोम, किसे लग्नि उस्पन्न इषा, 
किसे त्वष्टा नोर किससे धाता उत्पन्न हुभादहै? इन्द्रस 
इन्द, सोमसे सोम नोर भग्निसे अञ्चि डत्पन्न दुभा, स्वश्टासे 
त्वष्टा शोर धातासे धाता डदन्न हन्ना । ' 
यहां पांच ही देवोसे पांच पुत्र देव उव्पन्न हुए रेषा 
का है । परंतु पूर्वोक्त दस दर्विं ये पांचदेव भयिकदै, 
भर्थात्‌ यदह सब मिलकर पद्रह देवोका वणेन भा । यष 
गणना रेस है- 
र 


ह (५) 
प्राण चक्षु क्षिति इन्व 
पान श्रोत्र क्षिति सोम 
व्यान वाक्‌ आश्म 
व्वश्टा 

उदान म्न धाता 

इन्द्रसे क्षाश्रतज, भामा 

सोमे मन 

चन्द्रमासे मन 

भश्चिसे वाणी 

व्वष्टासे कतेत्वशक्ति 

धातासे धारणशशक्ति 

सुयंसे चक्षु 

दिशाभोंसे श्रोत्र 

वायुसे प्राण, अपान, ग्यान, उद्‌।न 

क्षितिखे पृथ्वी, भूमि, निवाषस्थान, विनाश 

अक्षितिषे अपार्थिव, अविनाश 


यहां प्राण, अपान, व्यान, उदानयेप्राण्केही मेद । 
इस कारण पता नहीं चरता कि यहां कितने देव भपेक्षित 
है । परंतुभने कदा दै रि 

यत आसन्‌ दश्च जाता देवा देवेभ्यः पुरा। 

पु्रभ्यो लोक दत्वा कर्मिस्त लोक आसते ॥ 

भथवं० ११।८।१० 

ˆ जो वे दस देवठा पूवं समयमे दक्ष देवोँसे उषन्न हुए, 
वे भपने पुर्रोको स्थान देकर स्वयवे किष रोकपं रहने 
लगे द १ ` भर्थात्‌ बडे दस देबवोंसे दस्र पुत्र देव उत्पन्न 
हुए 1 बड़े दक्त देर्वोने अपने पुत्र देवोंको योग्य स्थान दिया 
भोर वे बड़े दस्त देव भपने स्थानम यथापूर्वं रहने रगे । 

यहां स्पष्ट शब्दस कहा है करि बडे देर्वोको भशरूप 
पुत्र हुए । उन पुत्र देवको मानवज्ञरीरमें सुयोग्य स्थान 
मिला है ।ये पुत्रदेव मानवज्लरीरमं रहने लगे भोर वे 
बड़ देव शपने निजस्थार्नोमिं यथापूव रहत दं । वही इस 
मंत्रम्‌ कडा है- । 

ग्रं कृत्वा म्यं देवाः पुरषं आविशन्‌ । 

भथवं० ११।८।१८ 

‹ इस शरीररूपी म्यं घरको बनाकर देव हस मानवी 

शरीरम घुखे द भौर वहां रहने कगे दै । ` 


य सबारान्‌ समभरन्‌ 1 
द्वाः पर्ष आवश्यम्‌ ॥ 
अथवं० ११।८।१३ 


सिचो तदे 
#॥ # [५ 
सव ससिच्य मत्यं 


¢ प्षिचन करनेवारु देसे वे प्रसिद्ध देव दं, जिन्होने शरी- 
रका सब संभार तयार किया । षब मत्यको जीवनसे सींचकर 
सब देव मानवी शरीरम प्रविष्ट हुए । ` जीवनरषसे सिचन 
करनेवे वे देव दं, जिनके अन्दर जीवनरक्त देने्ी शक्ति, 
उष शच्छ्सि अन्ने इस मस्यं शरीरका धिचन क्रिया, इस 
मघ्यं शरीरको जीवनरससे सिचित किया, जिष्तसे यह मत्यं 
दरीर सजीव हभ, तत्पश्चात्‌ वे व देव इस शरीरे 
भवेश्च करके रहने €्गे दें । यहां हमें भनेक बातोंका पता 
लगता है- 

9१~ इन देवापिं म्यं ददम जीवनरलक्ा विचन करनेकी 

शक्ति है| 

२- उस शक्तिके कारणवे देव इष्ठ मघ्यं ज्ञ 

नीय रससे सिचित करते हैँ । 

३- भोर जवतक उनका निवास यहां इस श्रीरमे 
रहता दै, तबतक इस शरीरम जीवनीय रसका 
किचन होता रहता है । 
यदि हमे दीक तरह इन देवताकि स्थानोँका पता 
लगेगा, तो हम भी उन देवताभोँदी श्क्तिका 
उपयोग करके इस शरीरको भधिक समयतक 
नीरोग, जीवित तथा मरणधर्मसे रहित रख 
सकते दै । 

यदि इन देवता्नोँका निवात कदां, काहे, इष्तका 
हमे ठीक तरद परता कगेगा, तो हम इव दैवी चिङित्साको 
सिद्ध कर सकते हैँ भौर अनेक प्रकारसे आरोग्य प्राक्च कर 
सकते है । यह विद्या इतनी महत्वद्धी है भौर इसका इस 
तरह मानवी भासेग्यकरे साथ घनिष्ठं सबंध है । श्रीर्मे 
कोनसे गुण जाये इक्लकी नामावली भव देखिये- 


रीरको जीव- 


स्वपो वै तन्द्रीः निकतिः पाप्मानो नाम देवताः। 
जरा खालिद पालिलये शरीरं अनु प्राविक्तन्‌ ॥१९॥ 
स्तेयं दुष्छृतं चजिनं सत्यं यज्ञो यशो इहत्‌ । 

वरं च क्चजमोजश्च शरीरमनु पाशान्‌ ॥२०॥ 
भूतिश्च वा अभूतिश्च सातयोऽरातयश्च याः । 
क्षघश्च सर्वा ठृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशान्‌ ॥२६॥ 


त 


[क [3 
-भ्वनतति, ( रातिः ) उदारता, 


अपने शारीरम्‌ देवताओका निवास 


निन्दाश्च वा भनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च, 
शरीर श्रद्धा दक्षिणाऽश्रद्धा चाच प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
विद्यश्च वा अविद्ाश्च यच्चान्यदुपदेदयम्‌ । 

शरीरं बह्म प्राविश्णदचः सामाथो यजुः ॥९३॥ 
आनद मोदाः प्रमुदोऽभोमोदमुदश्च ये । 

देखो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्रविञन्‌ ॥२६॥ 
आलापाश्च प्रटापाश्चाऽभीटापरपश्च ये । 

शरीरं सवं प्राविशशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥ 
प्राणापानौ चक्षुः शरो्मक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनः शरीरेण त ईंयन्ते ॥२६॥ 
आशिषश्च धरशिषश्च संष्िषो विशिषश्च याः। 
चित्तानि सव संकद्पाः शरीरमयु प्राविश्चन्‌. ॥२७॥ 
आस्तेयीश्च बास्तेयीश्च स्वरणाः कृपणाश्च याः 
गुह्याः शुका स्थुखा अपस्ता वीभत्सा- 
वाद्‌ यन्‌ ॥२८]॥ थव. 


स्वञ्ज, ( तन्द्री ) भार्ख, ( निक्रेतिः ) दूरवस्था, 
( पाप्मनो नाम देवताः ) पापको भरवत्त करनेवाली दुष्ट 
शच्या, जीणे वस्था, ( खालिलं ) गंज, ( पल्ल) 
बारी सफेदी, चोरी, ककम, पाप, सल, यज्ञ, बडा यज्ञ, 
बरु, ( श्चात्र ) सौय, बर, ( भूतिः ) उन्नति, ( अभूतिः ) 
( रातयः ) कजूषी, भूख 
क्षौर प्यास, निन्दा, निन्दान करना, हां करना, नकार 
देना, श्रद्धा भौर दक्षता, भश्रद्धा, विद्य।, भविद्या, तथा जो 
कुछ उपदेश करने. योग्य है, ( ब्रह्य ) ज्ञान, ऋचा, साम, 
यजु, भानन्द्‌, हर्ष, ( प्रमुदः ) उपभोग, तथा उपभोर्गोको 
भोगनेवारे जो है, हंसी, खेर, नाच, ग्वे, पराप, निकम्मी 
बातं, भायोजन, प्रयोजन नोर योजना, पाण, भपान, 
चक्षु, श्रोत्न, अविनाश आर विनाश्ञ, भ्यान, उदान, वाणो, 
मन, भाश्चीर्वाद, लादेश मांगना, विशेषता, चित्तं धोर 
सब संकल्प, ( भास्तेयी ) भस्तेयसबधी भदेश, ( वास्तेयी ) 
वस्तिके काये, ( व्वरणाः ) व्वरासे करनेके कायं, ( कृपणाः ) 
कृपणताके काये, गुध, शक्त, स्थूख जो जरू हँ, जो बीमस्ख 
है, ये सब गुण शरीरम धुखे हे । 

इनमें परस्परविरोधी गुण ह नकी ताछिका यह दहै- 


१- दु्ण- निति { निकृष्ट स्थिति ), पाप्मनो 


११।८ 


देवोके अंश शारीरम (७) 


॥। 


दवता ( पापको भोर प्रवात्ति करनेवाङी प्रेरकं शक्यां ), 
जरा ( बुढापा), खाखिल्यं (बारा गिरना ), 
पाछिद्यं ( बालोका सफेद होना), स्तेयं ( चोरो ), 
दुष्छृतं ( इष्कमं ), वुजिनं ( पप ), अभूति (भव. 
नति ), अरातयः ( दान न देना, कंजूसी ); क्षधा 
( भख ), सर्वाः तृष्णाः ( सब प्रकारकी प्यास ) निन्द्‌, 
नेति ( नदीं देखा कहना ), अश्चद्धा, प्रलापाः (ग्य 
बातें ), अभीटखापटपः (व्यथं भगभग), कृपणाः 
( कपणत। ; आदि दुर्गुण शरीरत होतिर्है। 

२- इषके साथ श्युभगुण मी शरीरम रहते दँ वे भब 
देखिये - सत्य, यज्ञः, श्चद्धा, दद्सिणा ( दश्चता), विद्या 
( नाव्मक्ञान ), अविद्या ( विज्ञान ), अन्यत्‌ उपदेदयं, 
ब्रह्म ( तान ), कचः, लाम, यजुः, आयुजः ( घायोग ), 
प्रयुजः ( प्रयोग ), युजः ( योग ), वटं, क्षत्रं, ओजः, 
प्राणः, अपानः, उ्यान, उदान, चक्षुः, भ्रातर, वाक्‌, 
मनः, चित्तं, संकब्पः, हसः ( दाख ), नरिष्रः ( खेल, 
यज्ञ ), नृतः ( नाच), आलाप ( गायन ), आशिष, 
प्रल्िषः, सशिवः, विर्धिषः, ( जाशीवंचन ), आनंदाः 
मोदाः, प्रमुदः अभिमोदमुदः ( भानन्द्का भोग), 
भूतिः ( उचरति ), राति-रातयः ( दान), क्षिति 
८ निवाषस्यान ), अक्षिति ( अविनाशी स्थिति), 
निन्दा, हन्त ( भानन्दका शब्द ), त्वरणाः ( त्वरा), 
गह्या ८ गु संकेत ), शुक्राः ( अद्ध तथा बलवान्‌ ), 
स्थाः ८ स्थूल, मोटी ), अपः ( जक, पेय), आस्तेयी 
( भास्तित्वके लिय भावदयक ) वास्तेयी ( स्थान, रहने 
योग्य, वस्तीके योग्य स्थान ), बृहत्‌ यशः, खप्र ( गाढ 
निद्रा), तन्द्री ( एकाग्रता ) ये सव गुण शरीरें 
लागये है| 

ये द्यभगुणक्नोरये दगुण मनुष्यस रते हैँ । इनसे 
मानवभ्यवष्ार चरुता है । इनके मिश्रणसे मनुष्य उत्तम, 
मध्यम थवा कनिष्ठ होता है ये गुण (शरीरं अनु 
श्राविश्चान्‌ ) शरीरमें प्रविष्ट हुए है । भोर इनके मिश्रणसे 
मनुष्य बना दे । इनम प्राण, पान, चष्षु, श्रोत्र, मन भादि 
देवता यादेवतार्लोकि नंदा ] पर इनके विच।रसे ३३ 
देवताभों का निणय द्ोनेमें कुछ मी सहायता नहीं मिरु. 
रही दहे) 

जिस तरह मानवो शरीरम देवता भाकर रहे है उक्ती 

नैः 


तरहये शुम भोर भश्चुम गुण आहर रहे है । संमवदहै कि 
हन गुणोका संबध देवासि हो । पसे माना जाय तो हुगुर्णोका 
मी देवोसे संबेध मानना पडा, नोर दुर्गुण ˆ पाप्मनो 
नाम देवताः ` ( अध्व. ११।८।१९ ) मनको पापको जोर 
प्रवृत्त करनेवाली शच्या भी दहे । इत कारण ३३ देव- 
तोका निणय करनेम ये गुणोंकी नामावरी दायक 
नहीं होती है । भतः दम इतस विष्रयको यहां छोडते हे 
भोर इ विषयक दूसरे मत्र देखत है - 

यद्‌ त्वष्। व्यत्रणत्‌ पिता तवष्टय उत्तरः । 

ग्रहं कृत्वा मव्य देवाः पुरुषं आविशन्‌ ॥ 

`  भयर्व० ११।८।१८ 

“ जब त्वष्टाने ( शरीरम ) छिद्र किये, स्व्टाका तरे 
पिति था, उस्ने मलय घर बनाया भौर उस शरीरम देव 
प्रविष्ट इए । ` यहां खष्टाने इष श्रीर्मे अनेक छिद्र बनाये, 
जो इन्दिय कहराति है । ज्ञानेन्दियोके खिद्र है ओर त्वचां 
मी जहां बार तथारोवेंदह, वहां मी सर्वत्र चिद्र रै)! ये 
सब छिद बडे कामके दै ये सब चिद्र स्वानि बनाये है। 
विश्व्टी रचना करनेवाला कारीगर व्ष्टा है, उने यहं 
रचनाीहे भर इनदरो द्वारा देव शरीरमें प्रविष्ट हुए 
ह 1 जिष्ठ देवको रहनेके किये जेषा चिद्‌ चाद्दियेवेघा वहां 
चिद्र उस कारीगर त्वष्टाने बनाया भौर देसे सुयोग्य छिद्र 
बन जानेषर वहां एक एषदेव भार रदे | देषोकेस्थान 
इस तरद बने । नोर भी देखने योग्य एक बात है वह भव 
यहां देखिये- 

अस्थि छत्वा सभिघ तद्‌ शापो असादयन्‌ । 


रेतः छृत्वाऽऽज्य देवाः पुरुषं आदिशन्‌ ॥ 
भथवै. १०।८।२९ 
[ [९ 


हङ््योक़्ी समिधार्‌ं बनायी, अठ प्रकारके जछोको 
टिकाया, वी्यैका घी बनाया नौर देव मानवी शरीरे 
प्रविष्ट हृषु । ` 
शरीरम जो दाह्यं हैँ उनको साभ्भेधा बनायी है । ओर 
शाट प्रकारका जर शारीरं नाट स्थानोंरर स्थिर छया है। 
यदह जरू चीयरूप बनकर शरीरी धारणा कर रहा हे। 
इस वीयेकाघी बनाया जौर इष घी नाहुतियां दौ गयी । 
इत्र यन्ञका वणेन छंदोग्य उपनिषदे इष तरह भाया है- 
योषावा गौतम अधिः, तस्या उपस्थ पव 
समित्‌, यदुपमत्रयते स धूमो, योनिरचिः, 


(८) 


यदन्तः करोति ते अंगारा, अभिनन्दा विस्फु 

सिगाः॥१॥ 

तस्िन्नेतस्िन्नश्नो देवा रेतो ज॒द्धति, तस्या 

आहुतगभैः सभवति॥२॥ छ. उ. ५।८।१-२ 

' हि गोतम) खी भश्चि हे, उष न्लीका जो उपस्थ 
इन्द्रिय है, वही छमिधादहै, उस सखीके साथ जो विचार 
होता है, वह धृवां हे ( इषस कामा्ि प्रज्वलित होता 
हे। ) जो खीका हद्रियदहै वहञ्वाखादहे। जो खीका उप- 
भोगक्ेनाहै वे जरते कोरें भोर जो उससे क्नानद 
होतादहै वं भानंद दही चिनगारियां हैँ । इस खीरूपीभभ्चितें 
देव वीयैका हवन करत हैँ भोर इस भाहुतिखे ग्भं॑दोता 
-+ 8 ॥ 

रेखा ही वणन बृहदारण्यक उपनिषदे ६।२।१३ मे है । 
प्रायःये ही श््द्‌ वहां ह । तात्पयं खली नभि है ओर उसके 
साथ पुरुषा जो सबध होता है वह एक महान्‌ यज्ञ है। 
इस खीपुरुष सम्बन्धो यत्त मानकर वेखा पित्र मावसे 
यह व्यवहार करना चाद्ये, रेषा हुभा तो उष्ठका फर 
बडा] पविन्र होतादहे। 

यहां ‹ रेतका घी बनाकर देव शरीरम प्रविष्ट हुए ' ठेसा 
जो वेदने कहा उसका ठीक ठीक ज्ञान हुभा। खीपुरुष 
सम्बन्धरूप यक्ते वीयरूपी घीकी ही भआाहुतियां देना 
होता दहै । भौर इस वीयंचिन्दुमे लं ल्पसे सब तेतीस देव 
रहत हैँ । जो माहाके गभे जाकर प्र्ट होति है । 


वीयं सब शरीरका सारतच्व है 

वी्यजोहै, वह शरीरके अग-प्रलर्गोका सरार सव्है। 
दइक्षछ्यि छिव्येक प्रसंगे पिता माताकं सदश पुत्रके भंग 
होते दै, किसी समय यह साद्रय स्ष्षटहोतादटै भोर कदं 
प्रसंगो यह साददय स्पष्ट होता हे । बहुत पुर्रोमिं देखा 
गया है कि, उनक कड क्रवयव पिताक्ते भवयवोंकै सलमान 
होते ह । यह सादृश्य उस धगका धश उसके वीर्यम भाया 
है इस कारण होता दहै। 

परंतु यंक ही यदह बात सीमित नहीं होती है। 
मनुष्यकरै शरीरमें सूयं, चन्द्र, वायु, विद्युद्‌ , जल, पृथिवी 
भादि सब देवोके शश रदत । यह हरीर पंचमहाभूतोंका 
बना दै यद सद जानते हैँ । पंचमहाम॒तोके भश इष्ट 
होर यदह मानवी शरीर बनादहै, इसी तरद अन्यान्य देव 
भी भंरारूपसे यहां रहे ह । अर्थात्‌ यह शारीर विश्व शरी. 


~ __ ^ भ ५९ १. 
अपन शोरारम दवताअआाका नवास 


रका सारभूत क्च है ओर इत ्ररका सारभृत छश्च वी्य- 
विदु है इसल्यि वीक एक बिन्दु विश्वा सारसरूप कश्च 
हे। यह वीयबिन्दु न केवर शरीरा खार है, परन्तु यद 
विश्वकासारहै । इतना महस्व इस वीयंबिन्दुका है । इसी 
ल्यि वीयेका सरक्षण करना चाहिये, क्योकि वह विश्व. 
ख्पङा सरारमूत क्श है। 

जिष तरह धृश्चसे बीज होतादहे नोर बीजसे बश्च बनता 
है, बरृश्षमें जो विस्तृत होताहि वदी बीजे क्षकुचित सूपे 
रहता है । इसी तरह वी्येमें सपूणं शरीर संकुचित रूपें 
रहता हि, वही पुरुषरूपसें विस्तृत होता हे । बीज “ ्षकु- 
चित वुक्च ' हे भोर वृक्ष विस्तृत बीज › है । इसी तरह 
मानवक कुचित रूप वीयंचिन्दु है भौर वीयेबिन्दुका 
तरिकृषित खूप हरीर है) 

उपर जो काहे ङि ˆ वीयकाघी बनाकर सब देव 
शरीरे घुसं ।' इसा भ्थ॑दी यहटहै कि वीयिदुे 
सब ३३ देव अंशरूपसे वत्ते है, वे मानवज्रीरये विक- 
सित होते हैँ । एकु छोराघा वी्थबिन्दु हे, परन्तु उस 
विश्वभरके सव्र तव समाये हँ । यही पुरुषमें बह्मशक्तिका 
ददन करना हे । क्तः कहा है- | 

तस्मात्‌ वे विद्धान्‌ पुरुषं इदं वद्येति मन्यते । 

सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ 

। अथव. ११।८।३२ 

ˆ इसय्यि इस ( परुषं विद्धान्‌ ) पुरुषो जाननेवाला 
( इदं व्रह्म ) यद ब्रह्म है, देखा मानता हे, क्योडि ( सर्वाः 
देवताः ) पारी देवता ( नसिन्‌ ) दम्प वसी रहती दै 
जेष्ठी ( गोष्ठे गावः इव “) गौध गोशारा्ें रहती है । 

जिस तरह गोशा गवे रहती है, उष तरह इष 
शरीरम घारी वेतीष देवताए्‌ं रहती ईँ । इन तंतीष देवता- 
भोंशो इष शारीरमें कहां, छोानसी देवत। हे यदह जानना 
लावरयक है । इसरो यथावत्‌ जाननेखे जाननेवाला भपन। 
खाभ कर सकता हे, यह बद्यक्ञानरा एक हे । 

शरीरम चिटोकी 

इस मानवशरीरे त्रिरोकी है । सिर चुखोक है, मध्य. 
भाग भन्रिक्ष खोक टै भौर नाभि नीचे भूलोक है। 
इससे यह सिद्ध होता टै कि, इतत प्रदेक लोकसे ११।११ 
देवतार्‌ ह । इनके स्थानको पदचानना चाहिये नोर मुक 
देवताक] भसु स्थान है, यदह जानना चाद्ये । र्द! शरीरम 


[१ प 
दारारम 


बरह्म देखना है । योगज्ञाखरै योभिर्योनि इष विषय्रपर 
बहत विचार किय है । इसका सूचकं एक श्थववेद्का 


मत्र यहां प्रथम देखिय-- 
अषाचक्र। नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाघ्रतः ॥३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये को उयरे त्रिप्रतिष्िते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै बह्मविदो 
विदुः १३२॥ 
प्रश्राजमानां हरि्ण। यशसा सपतवृताम्‌ । 


पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा भ्रविवेक्षापराजिताम्‌ ॥३९॥ 
अथ्वं० १०।२ 


( देवानां पृ: ) देवताभोंद्ी यदह शरीरशूपी योध्या 
नगरी हि इतमे नाट चक्रदः जोरनोद्भार दै । इसमें सुन 
हरी कोरा-ह्द्य कमल -हे, जो स्वगं तज्से धिराहुभादै। 
इस तीन घारोवारे, तीन भाधारवारे सुनहरी कोशम जो 
( लात्मन्वत्‌ यक्ष ) भात्मावाला यक्षै उष्रो निःषदेद 
८ ब्रह्मविदः विदुः ) ब्रह्यज्ञानी ही जानते ह । उस्र तेजस्वी, 
मनक] हरण करनेवारी, यशासे िरी पराजित सुनहरी 
पुरीसे द्रह्या ्रवेश्ा करता है, अर्थात्‌ बह्मा निवाप यहां 
इस शारीरके अन्दर जो हृद्यका स्थानदहै वहां है। 

इन मत्रं कदा हे ि- 

१ देवानां अयोध्या पूः-- देदोंङी नगरी योध्या 
ह । इसमें घब देव-लर्थात्‌ ३३ देव रतं । देव अजर 
शर्थात्‌ जरारहित, 

२ यह नगरी शवुको ' अ-योध्या ' युद्ध करके जीतनेके 
ल्य अश्ञज्य टै, श्योंकि इसमे श्चनरुका पराजय करनेके 
अनेक साधन ह! दातरुका भाक्रमण हुभातो उको परा. 
भूत करनेकी क्रिया यदां युर दोती है । एसे रक्चषणके साधन 
यहां रहते द । अपने मानष श्क्तिसे उन केन्द्रोको उत्तेजित 
करके रोगोंके अ।क्रमर्णोँको दूर च्ियाजा सकता टै । क्ञरी- 
रमे देसे भनेर केन्द्र द जिनी उत्तेजना मानसिङ्‌ प्रेरणासे 
होती है भोर उत देन्द्रसे रेस्ते आरोग्यरसषा साव होता 
हे, जिससे रोग दूरहो जाता दै। हस कारण इस देवता. 
ओको नगरीको ' अयोध्या ' शत्रुके द्वारा युद्ध करके 
पराजित करनेके लिये अशस्यदै। इतत नीरोगिताके प्रस्था. 
पनके लिये इन ३३ देवकि शरीरान्त्गतत स्थानोंको जानना 
लाव्यं रै क्योंकि उनके स्थानोंसे भारोग्यवधंक रकी 
प्रा्ति होती है । 


त्रिटोकी (९) 
३ प्रभ्राजमाना यदह नगरी तेजसे चमश्नेवाली हे । 
यहु भारोग्यका चिन्ह है । पूणं नीरोग हरीर रहा तो यदह 
तेज दीखता है । ध्यानघारणा जो करते हं, प्राणायामका 
(का >| 9 भ (५ न, 9 क, ् 
अभ्याप्तजो करते हं उनो आं बद्‌ करके अधर रूमरमें 
भांत बद्‌ होनेपर भोप्रकाश दशेन होता है। वह्‌ प्राञ्च 
लपने अन्दुरश्ाहै। वदी इस नगरीशा स्वपंप्रशाचदहे। 


8 हरिणी दुःखडा हरण करनेके सत्र साधन इमं 
द| मनो यह आर्षेण छरती है। यद नगरी ज।रुषञ है। 
भनेक सुखके त्ाधन इसमें ह । प्राणायाम, धारणा ध्यान 
करनेवाखोङो यह स्वात्म वयं भन्द्रसे प्राक्त होता दहै। 


५ याला सं परीवृता-- यशसे धिर यह नगरी 
हे । ' यश्चस्‌ ! का अथ “ योग्य, प्रियकर, यश, डति, 
सोदर्य, धन, अन्न, जर ' यह दहै । इनसे यदह नगरी युक्त 
है । भन्न ओर जर तो इत शरीरके स्यि जावद्यक् हीदहै। 
नीरोगिताघे सदय इस्मं रहतादही है । 

द हिरण्मयी -- सुवण तेजसे युक्त, तेजघ्वी । 

७ अपराजिता- श्रुते पराजित नदीं होती। 
रोगादि शत्रु ्षागये तो भान्तरिक शक्तिसेवे दूर होते हं । 
हष शरीरम नाना भ्रधियां ह, उनघे अनेक प्रकारङे जीव- 
नीय रत शरीरम सवते हे, जो रोगादिकोंरो विनष्ट करते 
हं । इससे पूवं ' अयोध्या ' पद भायाहे। उषी नर्थ॑का 
यह ` अपराजिता ' पद दहै । ` भयोध्याःका भयं जितस 
युद्ध नदीं हो सक्ता, शच्चुका क्रमण हुमा तो शत्रु विनष्ट 
हो जत हैँ । (भ-परा-जिता' का भथ मी (गन्रुसे पराजित 
न दोनेवाली ' हे । 

८ अषएटा-चका-- भाठ चक्र जिषे खगे है, मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूय, धनात, विश्युदि, भाक्ञा, सदः 
खार ये भाट चक्र शानरुका नाश करनेके छ्यि यहां ठ्गेहे। 
इनम विवि शक्तियां हैँ जो ।क्रमक दात्रा नान्न 
करती हँ । 

९ नवदारा- नो द्वार इसमे द ।दोनांख, दो नाक, 
दो कान, एक सुख मिरकर साल द्वार हुए, घोर मूत्रहरार 
तथा मरद्वार मिरुश्रनौद्भार द । इस क्धोध्या नगरीके 
कीर्मैयेनो द्वार द। कदं प्रथं ' पुरं एकादश द्वार 
अज्ञस्य अवक्रचेतसः ` ८ शरे उप० ) अज नाम भज- 
न्माका यदह ग्यारह द्रारोवाङा नगर हे। नाभि तथा ब्रह्य 
रन्धये दो द्वार मिरकर ग्यारह द्वार होते द । इस प्रये 


(१० ) 


द्वारका काये ओर महस विदोषदही हे । रेखा यह शरीर 
दुर्वी नगरीदहीहै। 

५० ज्योतिषा आब्ुतः स्वगेः -- तजस धिरा स्मै 
इसी हे । यह हृद्रयदहीष्छर्म हे । अर्थात्‌ यदी स्वमेधाम 
हे । स्वर्गं सुखात्मक्रोक है । स्वगंमं देवी रहते दें। 
इसे भी लिद्ध हुआ कि इस शरीरम देवोंका निवासहे। 
इन देवोँके स्थानोँका पता गाना चाहिये | अपने श्रीरसें 
छ्रितनी दिव्य व्यवस्था यहहे, इक्तका विचारं मनुष्य कर। 

१६ तस्िन्‌ आत्मन्वत्‌ यक्षम्‌-- दमे भाव्मासे 
युक्त यक्ष पूजनीय देव रहता दै।ये दी धात्मा भोर पर- 
माप्मा दै । आत्मके घाथ यह यक्षदै; 

६२ पुरं ब्रह्मा प्रविवेश्य-- इस नगरीमं ब्रह्मा पविष्ट 
होता है। यह भावमा प्रवेश दै । ब्रह्मा सृष्टीकी उर्पत्ति 
करनेवाङा है । उस्पात्ति करनेवालो शक्ति इष शरीरम रहती 
है, वद अपने सदश्च पुत्री उस्पात्ति करता दहे । 

इससे इष शरीररूपी देर्वकी अयोध्या नगरी कल्पना 
क्षा प्षकती हे । इतनी महस्वपूण यह नगरी भर्थात्‌ यह्‌ 
शरीर दं । यदं देवकी नगरी है 1 देर्वोकी यहां बसती इह । 
ये मुख्य ३३ देवद भोर ३३ के भनुपातमें सदो, 
राखो भोर करोडां सुक्ष्म देव इस शरीरम रहते दे । 
३३ करोड देवता रेखा जो कदतेदहैवे देवतायेदही 
शरीरस्थानीय देवगणदही हँ | एक एक देवताके अधीन 
करोडों रािर्योको धारण करनेवाछे सूक्ष्म शक्तिकेन्द््‌ दै। 
एसा यह अप्रतिम शरीर ह। 

देवकी संख्या ओर उनका कायं 
देवोंकी प्षख्या भोर उनके काके विषयसे निश्नरि खित 
मन्त्रभाग देखने तथा विचार करने योग्य ह~ 
१ ब्रह्मचारिणं पितरो दवजनाः पृथक्‌ देवा 
अनुसयन्ति सवं । गं घर्धा पनमन्वायन्‌ चय- 
स्तश्ात्‌ जिह्णाताः षर्‌ सहस्राः ' सवानत्त 
देवांस्तपसा पिपतिं ॥ २॥ 

२ तं जातेद्रधरं अभि संयन्तिदेवाः॥२॥ 

३ तस्माज्जातं ब्राह्यणे ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सवे 
अभ्रतेन साकं ॥ ५; २२॥ 


ए तर्मन्‌ देवाः समनसा भवन्ति ॥ ८ ॥. 
थव, ११।५ 
ये मन्त्र विशेष विचार करने योग्य है । इन मर्न््रोका 


इस तरह विचार करना चाहिये- 


यि क र [> 
अपन क्ाररम दवताअक्ा नवास 


१ पितरः देवजनाः सवं देवाः ब्रह्मचारिणं अचु- 
संयन्ति-- पितर, देवजन, तथा खत्र देव ब्रह्मचारीके साथ 
रहते हैँ । बह्मचयं पारखन करनेवालेको बरह्मचारी कते है । 
ब्रह्मच बरत पाङन करके जो अपने वीर्यंका रक्षण करता 
है, उसके घाथये सब देव रहते है! भर्थाव्‌ जो भपना 
वीये नष्ट करता है, अपने कुरू्मसे अपने वी्य॑का नाश्च 
करता हे, उसके साथ ये सब देव नहीं रहते। ब्रह्मचयं 
पाटनसे वीयंरक्षण करनेवारेको सहायता ये देव श्च 
जरीरभें रहकर करते है । यदि देवकी सहायताल्नीरहैतो 
बह्यचयं पारन करङे वीयेरक्षण करने बडी भारी नाव 
इयकता हे । । 

२ जयसख्िरात्‌ चिक्ाताः रर्‌ सहस्राः सवं देवाः 
गधर्व एने ब्रह्मचारिणं अन्वायन्‌-- छः स्ख तीनसौ 
तती ये सव देव भौर गंधर्व इस ब्रह्मचारीके साथ रदत 
हँ । जी ब्रह्मचयं पारन करके पना वीये रक्षण करता 
सके घाथ पाथ छः हजार तीन तेतीस देव नोर गंधव 
रहते हैँ । साथ साथ चरते भी है । घर्थात्‌ उक्षके भनुकूङ 
चकते हँ । यहां ६३३३ देवोंका उद्धे । ये भनेक देव 
तैंतीस कोटीतक्र सैस्यार्मे दो सक्ते हैँ । मुख्य देव एक हे, 
उपस्क तीन देव होते टै, उक्षके ३३ बने भोर भआगेकी 
सख्या इती तरह बढती दहै । दें ३३ देवोंका पता ङ्गा तो 
उसके भनुपातसे ३३ करोड! मी पता स्वयं ङग जायगा, 
क्योंकि एक एकदे षदहायक शक्तिके भं श्च भनेकनेक होति है। 
पाठक यदं मुख्य ३३ देवता हँ देषा घमन्े भोर बाकी जो 
उनके साथ सृष्ष्म शक्तिकेन्द है, उना अन्तर्भाव उन्हे 
दोता हे, रेता समक्षं । 

३ स बह्मचारी तपसा सर्वान्‌ देवान्‌ पिपतिं-- 
वह्‌ ब्रह्मचारी भपने ब्रह्मचय के तपसे सब देवोंको प्रन्न करता 
हे । ब्रह्मच्यैके पारनसे शरीरस्थानीय सब देव हृ्टवुष्ट, 
कायेक्षम, तथा भानन्दपरसन्न होते है नोर इती कारण 
उत्तम बरह्मचारी ऊर्ध्वरेता पुरुष नीरोग रहता है क्योकि 
शरीरकी सुरक्षा करनेवाले ये ३३ देव आनन्दप्रषन्न रहते हैँ 
भौर इन देर्बोक्ा जो कायं होता दै वह वे उत्तम रीतिसे 
करते है, इस कारण वद नीरोग, सुदृढ तथा पूर्णायु होता है । 

8 तं जातं द्रष्टुं देवाः अभि स्तंयन्ति-- उस ब्रह्मचा- 
रीशो देखनेके लिये देव सामने खड़े दो जति हैँ । ब्रह्मचारी 
शाने रगातो स्वव देव उसका स्मान करनेके स्यि उघके 
सामने खडे हो जाते हैँ । ब्रह्मचारीङे शरीरम रदनेके लिये 
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बवाका सख्या आर उनका काय 


वे प्र्षन्नचित्त रहत ह । वे चाहते कि ब्रह्मचारी साथ 
हम रहं भौर उसके शरीरमें रहकर दम विशेष छायं करं 1 

५ सवं देवाः अभरतेन साकं ब्रह्म ज्येष्ठं ब्राह्मणं 
( अचु संयन्ति )- सव देव भर्तके साथ ब्रह्मरूपी 
उयेष्ठ बाह्यणकी सायत करनेके लिये रहते हैँ । देव लमर 
होते है, उनके पाक्र भमत रहता है । यह भयत देव अपने 
साथ केकर ब्ह्मचारीके शरीरत रहते ह । निवीयं श्रीर- 
वाख्के दे्मेयदही देव निब भवस्थामें रहते हैँ इसख्यि 
खनमें रोग दुर करनेकी भरमतशक्तिक्षीण हुं रहती हे । 

8 तस्मिन्‌ ब्रह्मचारिणि देवाः संमनसो भवन्ति- 
उ ब्रह्मचारीमें सब देव उप्ते मनके साथसाम्मिरित होकर 
रहति हैँ । प्रथम मनुष्य बह्यचयैका पालन करे घोर पने 
क्षरीरस्थानीय ३३ देर्वांको भानन्द््रसन्न रखे, भपरे मनके 
साथ समानभ।वसे कायं करनेवारे इन देर्वोको वह रखे । 


ब्रह्मचयं पालनसे लपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्द. 


प्रसन्न रखना ओर भपने मनसे उनको प्रेरणा देते ही वे 
क्षपनी अस्रतशक्तिका उपयोग करके तत्तत्‌ स्थानीय भारोग्य 
स्थापन करं रेषा करना होता है । यह दृवता्ोंसे भारोग्य 
स्थापन करनेका साधन है । ` देवाः संमनसः भवन्ति ' 
देव धपने मनक साथ सहमत होते हैँ । यदी अनुष्ठान हे। 
प्रायः मनकी प्रेरणाके साथ चरीरस्थानीय देव उष कायो 
करनेके ल्यि दोडते है । बह्मचारीके शचरीरमे वे देव भपनी 
सब शक्तियोकि साथ रहते है भोर बह्मचर्यहीनके शरीरम 
वे निबेर होकर क्षीणब्ररु रहतेर्है । इस कारण वे निर्बल 
श्नरीरयें वसे छायं करनेमे खम्थ नहीं होते जसे वे उत्तम 
नद्यचयं पालन करनेवालेके शरीरम साम्यैवान्‌ होते है । 

यस्य ्रयासरश्चटेवा निधि रक्षन्ति सवदा । 

निधित अद्यकोवेद्‌ य देवा अभिरुक्षथ॥ 

थव. १०।७ 

“ ततष्ठ देव सवदा जिष्ठके खजानेको रक्षा करते है उष 
निधिको भाज कौन भला जानता है, जिसकी देव चारों 
लोरसे सुरक्षा करते दँ । ` यहां इस्र मनुष्ये देदमै जो 
खजाना है उसी ये सब देव चारो ्ोरसे सुरक्षा करते है 
रेषा कहा हे । सब ३३ देव भिरूुकर मनुष्यके जीवनरूप 
अमूल्य खजानेकी, हृदयरूपी खजानेकी, शरीररूपी इस 
खजानेी ये तेंतीक्च देव सुरक्षा करते हँ । शरीरम तेतीस 
देव ्योही नहीं रहते, ३ यहां सुरक्षा करनेका काये करते 
रहते द । 


1. 


जीवका यह देद सव पुरुषार्थोका साधन हे । यह लमूर्य 
देह दै । देह न रहा तो इससे कुछ मी प्ाधन नदीं दहो 
सकते । प्रव सिद्धिर्योका यह साधन हे । स्त्र प्रकाररे पुरु 
पार्थं इष देदसे ही होते ह । दहन रहातो कुछ भी नहीं 
हो सकता । इतना इष ददका मह है । इस देदकी ये 
देव सुरक्षा करते है । इस देदमे ये ३३ देव रहते ह भोर 
इसकी सुरक्षा कर रहं है यह देह दी इन देवोंका बना हे। 
लेखा आंख सुय॑का बना है, मुखम ाभ्नहि, पावे प्रथ्वी 
है, वीर्यस्थानमें जक वीये बनकर रहा है । चन्द्रमा मने 
है, हृदयम लारा है, बाहुभोते इन्द्र सहा हे । छातीमें मरत्‌ 
रै, कानमे दिक्ञाप्‌ रही है, ताके ऊपर क प्रन्थी है वासे 
इन्द्र रस निकरुता है वह जोवनरस दै । इस तरद तैंतीस 
देव इष शरीरम टै । इनक कारणदा यदह श्चरीर तेजस्वी 
कोर अपने कार्य करनेमें समथ बनादहै। ये देव इस शरी. 
र यथास्थान रहकर इसको सुरक्षा कर रहे है । 

इस तरद यह शरीर देवतामय टै । भोर यदह शरीर इन 
देवतार्भोसि सुरक्षित रखा जा रहा है । यह सड़त। नही, 
विगडता नहीं, सृखता नदीं इक्लका कारण यहां जोवात्माका 
घनौर इन देवोका निवा है, यही दै। 

यहां सृथेदेव भंशरूपसे नाकर आंख रदा है भनार 
शरीरो योग्य माग बता रहा हे, कहां जाना, कहां न, 
जाना इस विषयमे इको माग बता रहा है । यह सृथदेव 
हमारी सेवा यहां रद्र कर रहा है । इसी तरह अन्यान्य 
देव यहां रहकर जीवास्माके ददायक हो रहे है। जोवा- 
र्मा सीधा यहां अनुष्ठान करके मोक्षधामको ब्रष्ठहो, इष 
ल्थि ये सब दव यदा इस जीवात्माके सदायकू हो रहं हे । 
ये जीवात्माके मित्र रहने चाहिये । 

ब्रह्म नोर बाह्याः ' रेस शब्दप्रयोग वेद्‌ करता हे। 
° जीव क्षौर देव ?केये वाचक ह । देखिये-- 

यो वै तां ब्रह्मणो वेद्‌ अमृतेन आवृतां पुरिम्‌ , 

तस्मै बरह्म च ब्राह्माश्च आयुः प्राण प्रजां ददुः ॥ 

"जो इस ( अग्धतेन बा्रृतां ) भण्तसे धिरी (तां 
ब्रह्मणः पुरं वेद ) उस बह्यके नगरीको जानता हे ( तस्र ) 
उसो ( बह्म च ब्राह्माः च ) ब्रह्म भोर वह्मसे उध्पत्न हुए 
सब देव ( भायुः ) दीं जायु ( प्राणे ) प्राणयुक्त नीरोग 
बरुवानू शरीर भौर ( ध्रजां ददुः ) ओर उक्तम प्रजाको 
देतेरह।' 


(१२) 
यहां ' ब्रह्म ओर वाह्याः ' ये दो पदु " जामा भौर 
देव ` के वाचकर्है। जो इष भग्रतसे माच्छादितश्रीरसरूपी 
ब्रह्मनगरीको जानते रह उनको परमास्मा तथा सव्र तेतीस 
देव प्रसन्न होतेह भोर अपनी परमकृषासे दीर्घायु, बल- 
वान्‌ नौर नीरोग शरीर तथा नौर प्रजादेते रहै! देवता. 
्ोक। यदां यद काय है। यह इस शरीरम देवतार्नोरी 
प्रसन्नतासे दीर्घायुकी प्रष्ठी दोती दहै, छ्ब्ी भायुतक शरीर 
नीरोग रहता है शौर भौर सुप्रजा दोती दै । श्रीरमे 
दे्वोकिये कायै हैँ । शरीरको नीरोग रषना यह कार्यहनक्ा 
सख्य हे । 

' देवाः संमनसो भवन्ति ' देव मनुष्ये साघक्के 
मनके साथ भपना मन सगे ह । साधक मनुष्य जे व्रेरणा 
करताहैवैसाये द्व शरीरमें कायं करते है| यह प्रेरणा इष 
तरह करनी दोती है । इस विषयत छादोग्य उपनिषदे 
एषा लिखा है- 

जीवन एक यज्ञ हे । 

मनुप्यका जीवन एक यज्ञ है । मनुष्यने लपने संपूणे 
जीवनका यज्ञ करना चादिये-- 

पुरषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चतुर्विशति 

वर्पाणि, तवत्‌ प्रातःसवने, चतुर्विश्ति-अक्षरा 

गायचौी गायत्र, प्रातःसवन, तदस्य वखवा 
अन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, पतदही इदं 

सवं वासयन्ति॥ १० 

तं चद्‌स्मिन्‌ वयात किचिदुपतपेत्‌ , सचूयात्‌ 

श्राणा वस्वः ! हदं मे प्रातःसवनं माध्य दिनि 

सवनं अनुसंतचुत इति, माऽह प्राणनां वदनां 
मध्य यज्ञो विरोप्सीय इति, उद्धव तत पति, 

अगदा ह भवति ॥२॥ छंदोग्य ३१६।१-२ 

‹ मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, मानवीं नायुष्यके जो 
पिरे २४ वषं ह, यह इस जीवनरूप यत्तका प्रातःखवन 
हे, ( जीवन एक दिन है उसमें प्रातःकारुका यत्च करनेका 
यह कालखण्ड है) चोवीषस भक्षर्रोका गायत्री छन्द ३। 
भ्रातःस्वन्मे गायत्री छन्द होता है। इसके पाय वसु- 
देवतां सम्बन्धित होती हैँ । प्राण ही वसुदेवता हे क्योंकि 
प्राण ही इस शरीरी शक्तिर्योको वघाते है । इत मनु- 
प्यको इक्त प्रथमके हन २४ वर्षौमिं ङु रोग इभा, तो वद 
देखा बोधे कि " हे वसुभ्राणो | यह मेरा प्रातःसवन माध्यं 


पने शारीरम दे वताओक्रा निवास 


दिन प्वनके साथ सयुक्त करो | वसुप्रार्णोक। यह यक्त 
मुक्षसे बीच ई विटुप्न दहो जावे! एषा कहनेस्े वहं 
मनुष्य नीरोग होता दै, 

मनुप्यका प्षपूण भायुष्य यह्‌ एक दिनदहै। इसशाप्रातः- 
कारु यह २४ वर्षारुा कालखण्डहै। यदह गायत्रो छदा 
कालखण्ड है | ˆ गायन्तं आयत सा गाय-जी'- गने- 
वारेका रक्षण करती है वह गायत्री हे। भ्रत्म्रश्चषण़्ा 
छन्द इस शायुष्ये मनुष्यो रगा रहना चाहिये । आक्ठन 
प्राणायामादि द्वारा मं सुदृढ बनुगा यही प्राणष्ठरक्षणङ्ा 

न्द्‌ इष आयुर्मे मनुभ्यको छगा रहना चदिये । यह २४ 

वर्षका] आयुष्य ‹ वसु ` नामक्‌ देवताओंके साय संबेधित 
रहता है । ये वसु शारीरिक शक्तियोंको शरीरम वसति है। 
ये वसु आाठ हँ । ये वसुदेव ये दै-- 

कतमे वसव इति । अच्चिश्च पृथिवी च वायुश्च 

अन्तरिक्ष च आदिल्यश्च दयौश्च चन्द्रपा च 

नक्चन्राणच पत वसव पत्र दाद्‌ सव वसु 

हित पत दद्‌ सव वाकस्यन्त, तस्मद्सव 

एति । दातपथ ब्राह्मण १४।६ 

वसुदेव कोनसे हँ? बनि, परथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
भादिलय, द्योः, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये भाठ वषर, क्योकि 
इनमे यह सब विश्व टीक्‌ तरहसे रहता दै तथ। ये इष सबद 
ठीक तर्द वघात ।येलाठवसुहैँजो इष २४ वधक 
प्राथमिक भायुसे संत्रधित है । 

ये वसुदेव मनुष्य शरीरी सुरक्षा करनेका कायं २४ 
वतक प्रथम लाय करते है| प्रथिवी, धन्तरिक्च ओर द्यौ 
से मानवी शारीरक करमशः नाभिके नीचा भाग, छातीक। 
भाग तथा पिरका सब॑धदै। 


^ चिभश्व ^ मानवी रारीर 
1 | ४ सिर 
नक्षत्र | मस्तिष्की शक्तियां 
क्षादिलय प नेत्र 
¢ 9 = 
इ वायु = 2 ध्राण 
धह अन्तरिक्ष प छाती 
चन्द्रमाः _ ई हदय 
क्षच्नि ^ पाचक भि 
पृथिवी | ४ नाभिचे नीचङा भाग 
+ 


नयम 


¢ < 
जवन पक यज्ञह्‌ 


इस तरह वघ्ु्राण अपने शरीरम रदकर शरीरकी सव 
शक्तिर्योको ठीक रखत है । नौर इस भायुमें यदि कोदरोग 
हुआ तो इनको पूर्वोक्त धकार कदनेसे मानवी शरीर रोग. 
सूक्त होता है भौर वह २४ वतक धानन्दभ्रसन्न रहत है। 
यह ब्रह्मचयैङी नायु इहं 1 इसके पश्चातकी नायुके विषयमें 
ब देखिये- 

अथ यानि चतुश्चत्वारिाद्र्षाणि, तन्माध्यं 

दिनं सवनं चतुश्चत्वाररादक्षरा च्ष्टुप्‌, 

चेष्टुभं माध्यं दिनं सवनं, तदस्य रद्रा अन्वा 

यत्ताः, प्राणा वाव ख्द्रा, पत होदं सवं 

रोदयन्ति ५२॥ 

त॒चेदेतस्मिन्‌ वयांसि किचदुपतपत, स 

ब्रूयात्‌, प्रणा रद्राः ! हृदं मे माध्यं दिनं सवनं 

| १ ॥ र» (व ] 

तृतीयस्रवनमनुसखंतनुतेति, मा हं प्राणानां 

रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्लीय इति, उद्धेव तत 

पत्यगद्ो ह भवति ॥ 8 ॥ संदोग्य उ. ३।१६।३-४ 

* भव जो इष्ठे आगेके ४४ वषं है, बह माध्यंदिनिका 
यद्ध करनेका काठखण्ड है | घण भक्षररोकाक्रिष्टप्‌ छन्दहै। 
त्रिष्टुप्‌ छन्दका उपयोग माध्यं दिनके यज्ञम होता है । इस 
विमागके घाथ रद्रदेवता सबधितषह | रदी प्राणदहु।ये 
प्राण दी इस सवको-सव शनु्ोंको रखते हें । यदि इस 
युरुषको इस ४४ वर्पो धायुमें ङ रोग दुभा, तो वह 
मनुष्य बोडे कि ‹द रुद्ररूपी प्राणो | मेरा यह माध्यं दिन. 
का कालविभ।ग तीसरे सवनके कार्खंडके साथ जोड दो। 
मरे द्वारा प्राणरूपी र्दरदेवता्भोँकायद यत्तका मध्य विभाग 
बीच्मं ही विदुष्नहो। ' रेसी प्रार्थना करनेसे मनुष्य 
रोगसुक्त होता हे, नीरोग रहता है भौर २५ दें वर्ष॑से ६८ 
वष्टो ायुत्तक्‌ जीवित रहता है । भर्थात्‌ यह ४४ वर्पौका 
उक्षका आयुष्यका द्वितीय विभाग जानंद्परघ्षक्न भवस्थासें 
जाता हे। 

यहां रुददेव कोनसे हँ { इस विषयमे शतपथ ब्राह्मणर्मे 
कहा है- 


कतमेर्द्रा इति। दृश इभे. परूपे प्राणाः 
आत्मा पकादशचः। ते यदा अस्मान्मरत्या- 
चछरीरादुत्करामन्ति, अथ रोदयन्ति, तस्मात्‌ 
स्द्रा इति ॥ शतपथ बा० १४।६।५ 


८ १२ ) 


“ सुद्र कौनसे देवै मानवी शरीरम जो दष प्राण ह 
भौर भाव्मा ग्यारहवां है । वे जब इस शरीरो छोडकर 
चरे जाति हैँ उत्त समय सवकोर्ला देते, इ कारणये 
रददेव कराते दँ । 

प्राण, कपान, व्यान, उदान, समानये पांच प्राणद, 
इने स्थान ये ईहै- 

हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवश्चरीरगः॥ 

हृदुयस्थानं प्राण रहता हे, नाभिङे नीचे गुदद्रारमें 
अपान, समान प्राण नाभिस्थाने रहता है, उदान प्राणकण्ड 
देशमें रहता है भोर व्यान प्राण सव शरीरस रहता है। 
दस तरह पाच प्राण शरीप्ें रहरूर शरीरके दोषोंक्छो रोग- 
वबीरजोँको दूर करते हैँ भोर दस्र शारीरको स्वस्थ रखते ह! 
इनके साथ पांच उपप्राण है | भयवेवेदमें २१ प्राण है दषा 
कदा हे- 
सष पणाः सप्तापबचाः सप्त व्यानाः 
योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वां नामायं सो अथचिः। 
योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रोढो न।गासो सआदिद्यः। 
योऽस्य दृतीयः प्राणोऽभ्यूटो नामासो स चन्द्रमाः! 
योऽस्य चतुथः भ्राणे। चिभूर्नामायं स पवमानः, 
योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः! 
योऽस्य पष्ठः प्राणः प्रियो नामत इमे परावः। 
योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरित्रितो नमता 
इमाः प्रज्ञाः! अथव. १५।१५।१ -९ 

सात प्राण, घात अपान लोर घात व्यान हैँ उनके नाम 
ऊर्व, प्रोढ, भभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय भौर धपरिमित रहै, 
उनके मदाः रूप अशनि, भादिल्य, चन्द्राः, पवमान, आप्‌, 
पड नोर प्रजा है। इसी तरह अपान भैर न्यानका भी 
चणेन भथर्ववेदर्ने है । बह वहां देख सक्ते है । 

अस्तु । इष तरह प्राणका वणन भनेक स्थानों है । 
यह रुदभाणोंका भायुष्यका भाग २५ वें वष॑से ६८ वें वष. 
तक है । भोर मनुष्य इष भाय हन पार्णोको ठीक तरह 
रखे, प्राणायामादि भनुष्टानसे उन भाणोंको बर्वान्‌ रखनेखे 
मनुभ्य नीरोग नौर भानन्दश्रसन्न रहता है। इसी तरह 
पू्वाक्त रीति प्राणद्प देवों प्राना करनेसे भी राभ 
होता हे । यहां भव हम ६८ वषंकी नायुतक भा गये। 
इसके भागे भोर देखिये - 


(१४६) 


अथ यान्यष्राचत्वारिशद्वर्षाणि, तत्‌ तृतीय. 
सवनं अषछाचत्वारिंशदक्षरा जगती, जागत 
ततीयसवनं तद्‌ स्यादित्या अन्वायत्ताः, प्राणा 
वाव आद्याः, एते हीद्‌ सर्व आददते ॥ ५॥ 
तं चेद्‌ स्मिन्‌ वयन्ति किचिद्पतपेत्‌ , स बयाव्‌, 
प्राणा आद्देल्या ! इदं मे त॒तीयसखवनं आयु 
रनुसंतनुत इति, माहं प्राणानामादिदयानां 
मध्ये यज्ञा विलोप्लीय इति, उद्धव तत पल्य 
गदो हे च भवति ॥३॥ खं. उ. ३।१६।५-६ 
५ भ्व जो इस मनुष्यके भन्तिम ४८ वषं ह, भर्थात्‌ 
६९ से ११६ वषतकका नायुका तोसरा खण्डहे, वह 
भायुष्यरूषै! दिनम करनेका यक्तका तीसरा माग दहै, 
यदह तीसरा सवनहै। ४८ अक्षरोका जगती चद हे। 
यह तृतीय सवन जगती छन्दका है। इस अ।युध्यके 
तृतीय कार्खण्डकै साथ भाद्धिय नामक प्राणोंका सं्ब॑घ 
है । ादिद्यदहीप्रणदहै क्योँद्किये प्राण सवका ग्रहण करते 
हं । सबका स्वीकार करते ह । इस आयुर्मे इछ रोग हुभा 
तो वह मनुष्य एषा बोधे, ‹ हे भादिव्यसन्ञक प्राणो ! यद 
मेरा आयुष्यका तीसरा कालखण्ड है, इसको पूणं आयुके 
बन्ततक के चो | भादिव्यव्रा्णोडे बीचर्ये ही मेरा यह्‌ 
जीवनयत्त लषन हो जाय ¦ ' रेप्ती प्राना करनेसे वह 
मनुष्य नोरोग होता है नोर पूणं आयुतक जीवित रहता है 1? 


पतद्ध स्मवेतद्धिद्वान्‌ ञ्ह मदहीदास एेतरेयः। 
स किं म पतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्या 
मीति, सद षोडशे वषेशत अजीवत्‌ । पट 
घोडश्च वधेश्षतं जीवति य पवं वेद्‌ ॥ ७॥ 


छंदोग्य उ. ४।१६।७ - 


“« वद यह जीवनका त्व जाननेवाखा विद्वान्‌ मदही- 
दू! रेत्तरेय एक वार रोगी होनेपर रोगसे रेषा बोरा छि- 
हे रोग त्‌ मुञ्च क्सि कारण तपदेरदा हे! इसे 
मर्गा नहीं । ' रा निश्चयपूरवक कहनेसे वह रोगमुक्त 
इमा भोर ११६ वषंङी आयुतक जीवित रदहा। जो यह 
जी वनका तत्वज्ञान जानता दहै वह ११६ वतक जीवित 
रहता हं । "” 

प्रथम भायुष्यका खंड २४ वषो आयुत, 

द्वितीय मायुष्यका खंड २५से ६८ वकषंको नायुतक 
४४ वर्षका, 


ष्य क्व च 8 | [ब 
अपने श्ासोरम देवताआकरा नेवासं 


तृतीय आयुष्या खंड ६९ से ११६ वषो लायुतकं ४८ 
वर्षाकाहे | 

इष तरह मानवो भायुष्य ११६ वर्षका है। इतं तीन 
लायुष्यके खण्ड हैँ । मनुष्य इक्त भावुष्यमे नीरोग तथा 
घानन्दुश्रह्तन्न रह सक्ता है। यदि वह पने प्रार्णोकी 
उपाकछना टीक्‌ तरह करता रहेगा । 

क्षपे शरीरमें जो ३३ देवता ह, उनको शपनी सदिच्छा 
शक्तिसे भपने भाधीन रखकर, रोगादि शचरुभोंको भषने 
मनोवलसे दूर करनेके ल्यि वहु उन देवठार्भोको त्रेरित 
करेगा, तो इस तरहकी मानस चिकित्साच्चे वह नीरोग 
रदेग। नौर पूण भायुतक जोवितरहकर भानंद्थकच्न रदेग।। 

मानस चिकित्साकी पद्धति 

पना मन प्तस्परवृत्तीयोँसे परिपूणं करना, केवर अषन। 
स्वाथे भथवा दृलरेका विनाशका माव मनतं नहीं धारण 
करना भोर अपना जीवन सवैजनोपयोगी कायं- यज्ञे 
खचं करनेका निश्चय करना भोर अपनी भायुके नुता 
वसु, सद या आदिद दर्वी इस तरह प्राथेना करना कि- 
“हे देवो | मे अपने वैदिक धमकी सेवा करता हूं, भपने 
भारत राषटमे धमकी जाग्रति करना चाहता हूं, शपनी मातु. 
भूमिम साक्षरताका प्रचार कर रदा, मे तरणो योग- 
ग्यायामोंका प्रचा कर रहा हू, देसे कायौ नपना जीवन 
मेंख्गा राहू, हल्य मेरा शरीर रोगीन हो, नीरोग 
भवस्यि मे रहू । में पूणं बायुतक जीव्रित रह, बीचते 
मर जानेसे ये प्तावंजनिक कायै अधूरे र्हेगे, इसलियि हे 
देवताभो | भरे श्चरीरतें ापके पासी जो भस्रतशशचछि दहे 
उष दिभ्यशक्तिका भपंण करो भोर उससे यद रोग दूर हो, 
में नीसेग बनू भौर निर्वि्रताते घावैजनिक दहितके कायं 
करूगा | ` 

इस प्रकारके विचार मने ्षारण करनेसे मने एक 
प्रकारका उच्च माव जाग्रत होता दै, शरीरे भन्द्रके देवता- 
भोरे स्थानि जो शक्ति रहती है वह जाग्रत होती है नोर 
रोग दूर होतेहै। 

प्रयेक मनुष्यकी शारीरिक अवस्था, रोगका स्वष्प, 
लोर उ्के मनकी प्रमावी शक्ति तथा उसका भास्मविश्वाष 
द्‌नका सयोग होकर यद कायै होनादहे। इसटियि मनको 
विकस्पमय बनान। योग्य नही हे। यह कायै होगा या नहीं 
होगा, कदाचित्‌ नहीं मी होगा, देषा विकल्प संदह या 


। 


मानस चिक्ित्छको पद्धति 


ल्विश्चाष मनमे रहा तो सिद्धि कदापि नहीं होती । अपने 
बारीरके अन्ध्र जो देवतां है, उने मानस व्रेरणासे शक्ति- 
दचाल्न होता है भोर उनसे जीवनरसका खव शोतादहै 
उक्षसरे तेग दूर होता है। यदि मानसिक निबरूता रदी या 
संदे रहा, तो मानल प्रणा ही निबल दोती है भौर जहां 
ररणा दी निब हद वहां वैसी राक्ति उस स्थानसे प्राप्त 
नहीं होती जेसी होनी चाहिये । 

प्राय; मनुष्योके अन्दर नात्मविश्वाक्त दी नहींहदोतादहै। 
भौर इसच्यि बहतो मन निब॑रु ही होति हँ । यह निबेरुता 
ईश्वरकी उपासनासे, भक्तिसे भौर योगसाधनसे दूर होती 
ह 1 बरह्मचर्यं पारनसे बहूव राभ होता टै, बह्मचयं जो 
नहीं पान करते, वीयं क्षीण करते हँ उनके शरीरावयव 
स्वभावतया निर्बरुता रहती है । जो इस राभस ्ाधकको 
वच्चित रखती हे । इससे पाठकोंको पता खग जायगाकि 
क्षपने दारीरस्थानीय दृवतार्भोंी शक्तिसे किस तरह साघ- 
कको छाम होता है भौर रिष कारण नहीं होता हि । पाठक 
यह समञ्च भौर भपना धास्नविश्वास बठानेका अभ्यास करं । 
अब वेदम जो देवताए्‌ है उनका शोडाछा यहं विचार करगे । 

यौः, सूर्यः, लधिनो, नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः, केली, 
विश्वावसुः, विश्वरूपः, विश्वकर्मा, विधाता, ब्रह्य । 

“ सूये › के भन्द्र ^ आदित्य, भगः, मित्र, सविता 
भादि आागये है । ' ब्रह्मणस्पति ` के भन्दर ' वाचस्पति, 
वृष्टस्पति  घादि गये हैँ । ' व्रिधाता› के छन्द्र 
° घाता, वेधा › जादि जागये है, तथा ‹ व्रह्म ! के भन्दर 
° ब्रह्मा, अ।(त्मा, परमात्मा, स्कभ, उच्छ्र: भादि 
लागये है हेला समन्षना चाहिये । 

मनुष्यका धिर य॒रोक है । इसमें सूये नेत्रहा रूप धारण 
करके नेत्रे स्थानतें रहा है । नाविके प्राण संचार कर रहा 
है । नािक्छाका स्थान धिनो देवताका भी है, ˆ नालो 
यद्व उघ्च देवताक्छा नाम उनका स्थान बता रहा है । मुखसें 
वाणीके रूपसे भप्नि रहा; दिक्ञाए कानमे रद्तीरहै। 
जिह्मे रुची अरहणश्चक्ति रै, जलका यदह स्थान है नौर 
जछ्की रुची प्रषिद्ध दै । 

पृथ्वीका गंघ, जरकी रषी, तेजका रूप, वायुका स्पशे, 
तथा शाकाशषा शब्द्‌ इन पांच इद्िर्योसि दम अनुभव 


ङेतं) 


(२५ ) 


दरवोका राजा इन्द्र मध्यस्थान, अन्तरिक्षस्थानसे, 
इसका स्थान है, वायु, इन्द्र, वियत्‌ ये देव मध्यस्थान्तनं हैँ 
जोर अन्तरिक्षस्थान मनुष्यके शरीरम नाभिसे ऊपर भौर 
गे नीच ह । तथापि इन्द्र भपने षाथ घन्यान्य देवोंको 
छेकर मस्तके जार वेढा है । इस्त विषयमे रेतरेय उपनि- 
पदु स्पष्ट निर्देश है- 

. अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावरवते । 
सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो वतते। 
व्यपोद्य श्ीषकपाले ॥२॥ तेतिरीय उ. १।६ 
‹ जहां खिर भौर कपालकी हडवां विभक्ती दीखती दै, 

जद्ां यह बांका विमाग हुनाघ्ता दीखता हे, जो तालुके 

उपरा भाग है (य एष स्तन इव अवरुबते) जो एक 
स्तन जषा ख्टकता है वह ८ इन्दर योनिः) वह इन्द्र रक्तिका 
उत्पत्तिस्थान है योगीं रोग इक्षपर ध्यान रगाकर मन 
केन्द्रित करते ह । इषसे इन्द कनिका रघ खवयने ऊगताहै। 
इख हृन्दरकसे सब शरीर नवजीवने संचारित होता दे । 
इन्द्रशक्तिका प्रक्ष भनुमव इतत तरह साधक ठे छकते हें। 


शरीरम इन्द्र देवताका स्थान यह निश्चित रीतिसे लिखा 
(4 [+ = 

है । तैत्तिरीय उपनिषदुकार इको जानते ये । लाजके 
डाक्तर छोग इ इंदभ्रधीका भकं निकारते है भौर सुदसे 
शरीरम डाल देते है । पीस्यृटरी ग्टँडका अकं इस कारके 
लिये बाजार मिलता! मनकी धारणासे इष रक्षको 
भार्मसाव करना यह ऋरषियोका मागे था। नौर सुदसे 

@ ० (+ । ~ 
इसी म्रेथीके रसकछो शारीरे रोचना यह यूरोपका माग हे। 

भ ध € भह 

इमे कोनसा भच्छां मामे है इसका विचार पाठक करं । 

ज्ञसे इष इन्द्ररथीके रसे इन्द शक्तिका शरीरम सचार 
होता दै वैषी भौर भी भनेक म्रधियां शरीरम है, जिनसे 
नाना पभ्रकारकी कतिया शरीरम उनके रोके सरावसे खच- 
रित होती है| कष्योके रत सुदसे शरीरम डारूनेके लियं 
त्रैयार करिये बाजारों मिरूते है भोर डाक्तर रोग भाजक्ल 
हनको शरीरम टं चते भी दै । प्राचीन कारम एक भाक्तनसें 
वेडङूर चित्तका ख्य उस प्रथमे करते ये भर उस ग्रथीका 
खाच दोता था उको शरीरम पचाते थे । यह योगकी सिद्धि 
आज भी हरणकको प्रप्त दहो सकती है। थोडसे प्रयत्नसे 
इसकी षिद्ध भिर सकती दै । 

सूं भालस, दिशा कनि, प्राण नाक, सश्िदेन 


नाश्मे, भनि मुखप, परथ्वी पोरवारमि, सस्यु नाभर्भे, जक रेत 
चनकर पुरुष इद्विय्े, चन्द्रमा हदये, मरुत्‌ ररडोम, 
इन्र मस्तिष्रढे इन्दम्रन्थीमे, इन्दी युद्धशक्ति बाहुभर्मिं 
इष तरह ये देव शरीरम रहते दहै । हृदयम ह्य, बरह्मा 
परमात्मा, आमा, यक्ष, परबह्य इनर्मेसे एके भंश रदत है, 
कर्योकिये सब नाम एक दही क्षद्धितीय सत्तच्वके ह भरतः 
यह एक ही तरव है। नाम नेक होने घवरनेका कोटं 
कारण नहींटै। ५ 

भनि, विदत्‌ लोर सूयं ये भपनी अपनी नाना शक्तियो. 
से अरीरके नाना स्थानों भौ रहते है भौर व्हांके नाना 
कायं करते हु । सुयचक्र नाभिके पीछे पृष्टवंशमें है इसको 
शग्रेनोमें “ सोलर किपस ` कते दं । सूयेरक्ति यां रहता 
है ओर पेट पाचनक। काये करती हे । सूर्यनमस्कार कं 
कषाल्लन तथा योगकरे कद्‌ भासन इस सुयंचक्रङो प्रस्फुरित 
करनेके लिह! जोये व्यायाम करते ह भोर हेष ग्यायाम 
करनेके समय अपने मनको इष सूय॑चक्छपर सेन्द्रित करते हँ 
उनको बडा राभ होता है, नोर इससे पाचनद्छियाके षब 
दोष दुरो जति । इसी तरह वेदम षै भोर योग 
के लाट चक्ोपर तथा उन चक्रो रही शचक्तियोँपर मनकी 
शक्ति केन्द्रित करनेते बडे राम होतें । इष भष्ट्चक्र 
प्रकरणा क्ब हम यहां थोडाघ्ा, जितना स्वेसाधारणके 
उपयोगी हो उतना विचार करतेहै-- ` 
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अशचक्राका वचार 
वेदम ' अणा चक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या ' 
( धथर्व. १०।२) 'नाठ चरो भोर नौ द्वारोवारी यद 
देवोकी श्योध्या नगरी हे ।' रेसा ्रीरक्ा वणन आया है। 
नो द्वार तो हमने देख द । यह दे्वोँकी भयोध्या नगरी है । 
: + जि ~ । क (4 
यहां सब देव रहते हँ । देव एरूहो, तीनर्दो, ततीषदां 
य। इनके भी भिक सहसो हो । वे सब इस्त शरीरमं- 
~ = जे 
इस भयोध्या नगरी रदत हं । यद नयोध्या है नर्थात्‌ 
जतु ओंसे पराजित दोनेवाङी यदह शरीररूपी नगरी नदीं है। 
यह रोघ्ी वनाद है कि इक्षपर रोगादि शन्रुभोंका भमर न 
हो सके । पर हमने दुर््यवहार करके इस श्रीरसूपी नगरी. 
को नाना रोगोकाश्ञिकार बनाया है भोर ११६ वष भानन्द्‌- 
से रहनेके स्थानपर भस्प आयुर ही इसका नाश हो जाय, 
देसी दुञ्येवस्था हमने बना है । पाठक इसक। विचार करं । 


अपने श्ारोश्मे देवताभका नवास 


लव हम भाट चक्रोका विचार करते है| मुलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनादृत, विश्युद्धि, भान्ञा, 
सहार ये जाट चक्र । कहं रोग दक्त चक्रै एषा कहते 
है । एृष्ठवश्मे ये चक्र हँ । पृष्ठवंश छोटे छोटे हडयोके 
टश्डोंका एक स्तंभ ज्ञे्ठा बना दै । इसको वेदन * पव॑त › 
का है क्योकि इसमे इड्यं पव अर्थात्‌ इकडे भनेक 
होतेर्ह। दो दडयोंङे टुरूडोके बीचभेंसे मञजातन्तु निक- 
रते दँ उनको चक्र कते ईहै। योगसाधने ८ या १० चक्र 
है रेखा छार । पर आजके ड।क्तरी विद्या जाननेवि 
कहते दें छि इतने चक्र पृष्ठवंशे नदीं हैँ । य सल हि छि 
डाक्तरोके चीरफ।डसे इतने चक्र भाज पृष्ठवंशे नदीं दीखते, 
पर योगीजन जो भपने भनुभवसे सिखते है वह भी भस्य 
नदीं दै । वास्तविक बात यदह जो स्थर टष्टिसे भनु 
भवर्मे भाते हैँ उतने डाक्तर प्रेतको चीरफाड कर देखत है, 
पर योगीजन जीवित दशे जो सुक्ष्म दष्टे मानक्षिक 
भनुभवसे भनुमवते हैँ वदमभी षल्यदीहै। सृतक्षरीरको 
डाक्तर फाडकरं देखतेर्है। शरीर सृत होनेके कारण जो 
मज्जातंतुके शश्च न्तर्दित होतेदें वे डाक्तररोको नहीं 
दीख पचकते ! शरीर जीषित भोर जाग्रत रदनेद्धी भवस्थार 
स्थूरु मञ्जकेन्द्र नही, परंतु तन्मात्राके भति सुक्ष्म मञ्जा- 
तन्तु जो भनुमव् भाते दे वे ड।क्तरोंको शरीर मरनेपर 
नहीं दीख सकते । शरीर मरनेपर जो कमी होती दहै वह 
यदी है। इसकिये योगिर्योके भनु भव विचारमें लेने योग्य 
हे । जतः हम ध्व यहां भातरो चरक्रोा विचार तरते है 


मूलाधार चक्र 

यः करोति सद्‌ा ध्यानं मूङाघारे विचक्षणः। 
तस्य स्याददुरी स्षिद्धिः भूमित्यागक्रमेण वै ॥९१॥ 
वपुषः कान्तिरत्कषएठा जठराच्चिविवधनम्‌ । 
आरोग्यं च पटत्वं च स्वंक्ञत्वं च जायते ॥ ९३५ 

" जो बुद्धिमान पुरुष इस मुरखाधार चक्रे ध्यान करता 
हे, उसको ददुंरश््तीकी सिद्धि होती है भौर कमसे मूमि- 
को छोडकर सका भासन उपर श्ठने खगता है । शरीरी 
कान्ती त्तम होती है, जटराभनिका सवेन होता है, भारोग्य 
बढता है कौर चपलता बढती दै भोरज्ञानमें वृद्धि होती हे।' 

मूराधार चक्र गुदाके पास पृष्टवंशमं रदता है। इस 


भ 


मूराधारको भ्रीं ' पेट्वीक प्ठेक्सिस॒ ' कते दँ । गुदासे 


अन{हित खक 


दो भगु उपर य रहता है । यदह दारीरका भाधारचक्रहै। 
शरीरो भाघ।रशक्तियां इससे प्रकट दोतीदहे। नीच जाने. 
वारे भवानको यह ठीक कायं करनेके खयि प्रत्त करताहे। 


साधक पद्मासनमें वेदे, पीठी रीढ समसूत्रे रखे, मन 
इष मूलाधार चक्रमे स्थिर करे घोर प्राणायाम करे। मनकी 
पूर्णं शक्ति इत चक्रपरं कगने लगीतो इस चक्रसे शक्ति बाहर 
शाने रुगती है । इषस शरीरका तेज बढता है, पाचनद्यक्ति 
बढी हि, शरीरका भारोग्य बढतादहै, शरीरकी चपर्ता 
बटती है भौर ज्ञानी धारणाशक्ति विष होने टगती ह । 
इक भनुष्डानको दो तीन माप् तथा प्रतिदिन घण्टामर 
करनेसे य भनुभव होने लगते द । इसे पूवं यम, नियम, 
भासन, प्राणायामका भम्याक तथा मन एराद्र करनेका 
सच्छा षभ्यास होना लावरयक हे । 

स्वाधिष्ठान चक्र 
द्वितीय तु सरोज च टिगमूटे व्यवास्थतम्‌। 
स्वाधिष्ठानाभिघ तन्तु पंकजं शोणरूपकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारचिद्‌कम्‌ । 
सवं रोगविनिमुक्ता लोके चराति निभेयः ॥ १०६ ॥ 
वायुः संचरते देहे रसच्रद्धिभवेत्‌ ध्रवम्‌ ॥ १०८॥ 
क्िवलसंहिता प्र ५ 

“ दूषरा चक हिगमुख्मे है । इसका नाम स्वाधिष्ठान 
हे। यह रक्वणहै। जो इस चक्रमे अपना ध्णान लगाता 
ह, बह सर्वं रोगोंसे सक्त होकर निर्भय होर विचरता हे। 
दके देदमें प्राणवायुका योग्य रीतितते संचार होता टै नौर 
शारीरम इ्रीरको नीरोग रखनेवार भनेर रतोंडी इद्धि 
होती है।' 

इस भ नुष्ठानङे लिये पद्मासन अच्छादहै। इम धापनपर 
स्थिर बैठना, पीठी रीढ समसूचर्मे रखना, प्राणायामकरना 
भौर भपना मन इस स्वाधिष्ठान चक्रम सुस्थिर करन। 
ठीक ङिगमुलमें पीछे रीर्म यह चक्र है) किंगमूलसे 
सीधा पृष्ठवंशे जानेसे इस चक्रा स्थान मनसे ज्ञातो 
खकता है । इसा नाम ‹ स्वाधिष्ठान? हे, स्वकीय अधि- 


ष्ठान भर्थात्‌ स्वशरीरको नीरोग रखकर, शरारपोषकरसांकीः 


बृद्धि करनेका इसका कार्यं है) पंचप्रा्णोंको बरवान्‌ श्रनाना 
भोर ्ारीरपोषकङ रघ्ोडो यथामोग्य रीतिच्धे घ्षरीरमरं घवा. 


(१७ ) 


रित करनेवाला यद चक्र है । जितना मन ईष चक्रमे स्थिर 
रहेगा उतना काय इससे होगा| 
मणिपुर चक्र 

तृतीयं पकजं नाभो मणिपुरकसंक्ञितम्‌ । 

रुद्राख्या य सिद्धोऽस्ति सर्वमगलद्‌ायकः ॥११० 

तस्मिन्‌ ध्यान सदा योगी करोति मणिपुरके। 

तस्य पातालखसिद्धिः ध्यान्निरतरसखुखलावह्ा । 

दप्सतं च भवेल्लोके दुःखरोगविनाश्नम्‌ ॥११२ 

क्िवषदिता पटर ५ 

^ तीरा मणिपूरक च्क्रहै। दीक नाभिस्थानके पी 
पुष्ठवंशमे यह चक्रहै। सद्रका यह स्थान हि जो स्वं 
मेगल करता दे । इष चक्रम ध्यान करनेसे निरंतर सुख 
दनेवाो पातारूसिद्धि होती है । $च्छके भनुतार दुःखों 
शौर रोगा नाश्ञ होता है} 

दुःखोका भनुभव इसको नहीं होता । दुःखोंको भपने 
शनुभवमें न भाने देनेकी श्चक्ति साधक इस्त मानिक 
ध्यानसे आती है । इको रोग नहीं होते भौर यह साधक 
भानन्दमय अवस्थामे खद्‌ प्रन्न रहता है । सुखासन या 


पद्या्ठन इस अभ्याषङे चयि योग्यदहे। 
अनाहत चक्र 
हदयेऽनाहतं नाम चतुथ पङ्कजं भवेत्‌ । 
अतिश्चोणं वायुवोज प्रसरादश्यानमीरितपर्‌ ॥११५ 
पद्मस्थं ततु पर तजो बाणद्धगं प्रकोर्तितम्‌। 
तस्य स्मरणमात्रेण दष्टादणटफलं भवेत्‌ ॥११६॥ 
शिवसंहिता पटह ५ 
“ अनाईइत चक्र हद्यस्थानत्रे हे। यदह रच्छ्वण भौर 
वायुबीज दै | प्रसन्नताका यह स्थान दहै । इसमे परम तेज 
हे । इक्षपरश्ध्यान्‌ करनेसे प्रकाशाददयौन होता दहै । दृष्ट अदृष्ट 
भनेक फल इसपर मन स्थिर करनेसे दोवेदैँ।' 


भनादत चक्रको ' काईडिवारू प्ठेङ्रिघस्‌ › ंमरेजीमें कते 
है । हृष्रयमें दघुक्‌ होता रदत्ता हे । ठीक यष स्थान इषका 
ध्यान करनेके चयि है । इससे हृदयो शकि बडठी है। 


यदीं लात्माका स्थान ३ । भस्मा अनन्व शाखियां रहती 


हवे वब इष ध्याने विकसित होती हैँ । भाजशूक इद्य 


(१८) 


विकारे भिक रत्यु होने छगे है । यदि भासनप्राणायाम, 
भ्यानधारणा करनेवक साधर्‌ इस चक्तपर ध्यान करगेतो 


उनका हृद्य वख्वान्‌ होगा भौर इदयष्टी सब कमजोरी 
हूर होगी । 


[क 


विष्द्धि चक्र. 


कण्टस्थानस्थितं पद्य विश्युदधं नाम पचमम्‌ ॥१२२॥ 


ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वर पण्डितः 
दृह स्थाने स्थितो यो 
दह स्थाने मनो यस्य दैवात्‌ याति कयं यदा। 
तदा वाद्यं परित्यज्य खान्तरे रमते भुवम्‌ ॥१२७॥ 
श्िवसहिता पटर ५ 
“ कण्ठस्थानमे विद्युद्धि चक है। इस चक्पर ध्याम 
कृरनेसे साधर्‌ विशेष ञानी होता है भौर श्ोधङडो वशम 
करता हे । दस्त चक्रपर ध्यान करनेवाला भपने भन्तःकरणमें 
भानन्द्प्रसन्न रहता है। ` हसी बुद्धि भति सुक्ष्म 
होतीरे। 
इसको भप्रेजीमें ‹ करोटिड ष्ठेकितिस्‌ ' कते रै । वह 
मनोङत्तियोंङो भपने भाधीन कर सकता है । मनोवकश्ञ- 
करणका बरु इसपर ध्यान करनेवे प्राष्ठ दोषा है । 


आज्ञा चक्र 

शान्ञाचक्तं वोमध्ये क्षोपेतं दिपच्रकम्‌ । 

शर्चन्द्रानेभं तत्राक्षरवीजं विज्ंभितम्‌ ॥ १२० ॥ 

चिन्तयित्वा परां सिद्धि कभते नाच्रसंश्यः। 

दिवक्षाहता प्टद्द ५ 

‹ दोनों मौहदोके बीचमे भाक्ता चक्र है । शरश्तुके चन्द्र 
माके समान इस्तका तेज है । इसपर ध्यान करनेसे धे 
षिद्ध श्राष्ठ हठी हे । 

सहद्ार कमल 
अत ऊध्वं तालुमूठे सकख्मार सरोरुहम्‌ । 
अस्ति यत्र सुषुम्नाया मुरं स विर स्थितम्‌ ॥ 


तादुमूर खपुम्ना सा अघोवक्त्रा परवतते 
शि वक्डिवठा परह च्‌ 


& 


गा सद्‌ा क्राचवश्ा भवत्‌ १२४ 


अपने शरीरम देषताभोका निषधास 


‹ इसमे उपर माहिष्कम सदखार कमर है। वहां 
सुषुम्ना नाढीका मुख है। ताटुमूख्मे सुषुम्ना नीचे मुख 
करके रहठी है । ' इमे ध्यान करनेसे भ्माकी श्स्िसे 
सब ्षरीर चरु रहाहै, यहक्ञान होता है । इसक्ाप्रभाव 
बडा भारी हे) योगसे घाध्य होनेवाले सब छाम यहां मन 
रगाकर ध्यान करनेसे होते दह । इसको अंम्ेजीमें “ सेरेव्रछ 
ष्टेङ्िसस्‌ › कहते है भौर हसक्रा महस्व सब जानत है । 

५ 
सर्य चक्र 

सूयं चक्र नाभिके पाष पीठी रीढमे हे सूवंग्यायाम 
भनेक भ।घर्नोके योगसे सिद्ध होते हं । उनसे इसमें स्फुरण 
भाताहे। " सोर ष्टकम्‌ ' इतरो भेजी कहते है । 
हषपर मनभ्तपम तथ। ये भ्यायाब करनेसे शरीर बरुवान्‌, 
इष्ट$्ट वथा तेजस्वी भौर नीरोग होता है। 


इन अठ चके विषयस्ते भाठिक्क्षिपसे यष विवरण है । 
इनमे भनेक दैवी शकच्िां है । इनपर मन्यम तथा 
भासन प्राणायाम करमेते भनेक बङ्‌ प्राक्च होते है । 


मूाधार चक्षसे ष्टलार चक्रतक मेरुदण्ड धनेक देवता. 
भोकी देवी शक्त्यां है । पंद्रह सोह देवता्ोके स्थानोका 
ठीक दीक परता हतत समयतक र्गा है। नन्व देवतां 
कौनसी भौर कड़ा रहती हँ हषी खोज वेद(्याप्री-वथा 
योगाभ्यास्ली करेगे तो उच्चे जनताके भारोग्यका साघन उत्तम 
दति प्राक्च हो पश्ताटि | भा्ना है वेद्ाभ्यासी प्षश्ोघधक 
इख) खोज करे अपनी खोज प्रराश्चित करगे । 


“ केन्सर रोग." भाजक्ल बद रहाहै, जहां केन्र रोग. 
होनेका क्मवि, वे चश््पर मनःसयम दहिया ज्ञाय, 
परमेश्वर भक्तिसे मन सदा आनन्दग्रसन्न रखा 
जाय, तो केन्धररोग ही नहींहोग, भौर हुषा तो इस्त 
भनुष्ठानसे दूर भी हो सङ्केगा। मन भानन्दित रखनेसे यह 
रोग होता नहीं दूषा बडे डा्तरेका मतटै। परमेश्वरा 
ध्वान ही परमानन्दा ध्यान है। 
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्ः ~ । ^ । 
वृद्‌क# व्यश्वान 
वेदोमे नाना प्रकारके विषय है, उनको भरकट करनेके खयि एक एक भ्याख्यान दिया जा रहा है । ठेसे न्याख्यान 
२०० से भविक होगे भौर इनत वेदक नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 


न ज 4 क क = 9 66. 


मानवी भ्यवहारफे दम्य सदेश यैददे रहा है, उनको ठेनेक कयि मनुभ्योको तेयार रदना चादिये । वेदके 
उपदेश्च भाचरणमें कानिसे ही मानवोँक्ा कट्याण होना सभव हे । इसे ये व्याख्यान ह इस समयतक ये 


स्याख्यान प्रकर हश्‌ है| 


१ 9 9 


[4 ~ च ह भ च 
९ मधुच्छन्दा ऋतिका अभिमे आद्‌श्चं पुरुषका | १७ वेद्के संरक्षण आर प्रचारके लियं आपने 
दश्ंन। क्या क्ियादहै!? 
वेदिक -अथंम्यवस्था ओर स्वामित्वका | १८ रेवत्व श्रत करना अयष्ठान्‌। 
सिद्धान्त । १९ जनताका हेत करनेका कतेञ्य ; 
२० मानवङे दिव्य देहकी साथकता। 


२३ अपना स्वराज्य । 
=. क ओरसो वर्च ९१ ऋवियाक तपसे राष्रका निर्माण 
8 धरेष्ठतम कम करनेक शाक्त आरे सो वर्षको | २२ मानवके अन्दरकीं शष्ठ शक्ति ! 
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पूण दीर्घायु । २६३ देदमे ददायि विविच प्रकारके एज्यश्ासन। 
` “^ { 4 कव 6 २४ ऋषियोकरे राज्यद्रासनका मदश्च । 
{ ॐ लि (] रि श रि १ = [+ = 
{ द्‌ ^ २५ वेदिक समयकी राञ्यश्ासन व्यवस्था| 
{4 ७ देयक्तिकं जीवन ओर रष्टय उन्नति, ८६ रश्चकोके राकस । 
+ £ सतत भ्याह्यतर्यो । २७ अपना मन शिवस कल्प करनेवाला हां । 
1 ९ वेदिक रघ्रूगीत। | २८ मयका धरचण्ड वेग । 
% ^~ | (न क = „ (~ [4 [+ 
। १० वादक राष्रशालन । | २९ वेदष्ी देवत संहिता ओर वेदिक खुभाषि- 
१९१ वेदाका अध्ययन अर अध्यापन । | तोक! विषयवार संग्रह । 
| १२ वेद्क्रा ीमद्धागवतमे दकान्‌ । | ३० वैदिक समयक सेनाव्ययस्था । 
१३ प्रजापाते सस्थाह्ास रज्यश्चासन। | ३६ वेदिक समयके सन्यकी शिक्षा ओर रचना, 
१४ तरेत, दैत, अद्धैत ओर पकत्वक खिद्धान्त ! | ३२ वेदक देवत।ओंकः) व्यवस्था, 
१५ कया यह संपूण विश्व मिथ्या! | ३३ वेदम नगरांकी ओर वनोकी 
१२ ऋषियान वद्‌का संरक्षण क्रिस तरह | सरक्षण उयचस्था। 
किया! । ३४ अपने शरोरमे देवताओक्रा निवास । 
आगे ग्याख्यान प्रकाशित होते जायने । प्रये भ्याल्यानङा मूद्य |= ) छः भाने रहेगा । प्रव्यकका डा. भ्य. 
2) दो भाना रहेगा । दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सनजिख्दं लेनाहो तो उस षजिर्ड पुस्तकका मुल्यं ५) 
होगा भोर डा. व्य, ९॥) दोगा । { 
मत्री -- खाध्यायम्रण्डल, पोष्ट - “ स्वाध्यायम्रण्डछ (पारडी ) ' पारडी [ जि. सूरत] | 
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[ अश्विनो देवताके मन्वोंका 


| 4००) 


निरीक्षण | 
(न 


वेदिक राज्यशासनं आरोभ्यमन्नीके 


कायं ओर 


वेदमें देवताओं राज्यका वणन र । सर्वोपरि ब्रह्म भोर 
पङृति है । बह्म निष्क्रिय है नोर सव कुछ भृति करती हे। 
यद रोश्ाही राञ्य भ्यवस्थाका भादक्चं रै । इसको वैदिक 
भाषसे ' जानराज्य ' कहते हँ । सब जर्नोदारा जिला 
राञ्यशचान होता रहता हे, वदी जानराज्य है। इसमें 
¢ ब्य ` सबके उपर है पर वह कुछ भी करता नही, 
' प्रति › खब करती दे । प्रकृतिका नथ  प्रजाजन ` 
हे । बह्म छषवसे श्रेष्ठ सबका नाधार, सबका ाघ्रयस्थान 
है, पर वह कुछ करता नहीं । भाजके रोकराञ्यके रा्टूपति 
जसे रहत द, वे सबके उपर ह, पर उनको कुछ भी करनेका 
यिकार नदीं, वेसा दी यहां ' ब्रह्य ' है । प्रकृति नर्थात्‌ प्रजा 
सब करती है, उसी तरह खोकराज्यमें प्रजानियुक्त मंत्री दी 
सब करते है । यदह ब्रह्म भोर प्रङ्कतिके वणेनक्ते बताया रै । 
यह पूण रोकराज्यका हीं उत्तम खसूप है । 

देवताए विश्वराज्यके मची 

बृदेस्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, सूय, चन्द्र, वायु, भि 
शादि देव, जो प्रकृति डत्पन्न हूए हँ वे इस जगत्‌का सब 
व्यवहार करते है । यदी विश्वराज्यके विविध मत्री ईह-- 

वेदमत्रोमिं प्रायः विश्वरूपी विश्वराञ्यका वथा विश्व- 
राञ्यके संचालक शाक्या वणन है । विश्वराज्यकी सचा- 
खक शक्तियां ही इन्द, वायु, सूये, भनि नादिदह। ये 
शक्तियां जेसी विश्वमे है वेसी ही मनुष्ये मो रै ।` इस- 
स्यि कहा है कि- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः 

ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

ट 


थव * १०।७। १७ 


ज्यवहर 


व [+ 


‹ जो मनुष्य शरीरस ब्रह्म जानते हैँ वे परमेष्ठीके। जानते 
है । ' वेदका गूढ शान्चय जाननेरी यह चाबीं है । विश्च 
इतना बडा है, उसका भाकरन करना छठिन हे ¦ इसलिये 
पिण्ड शरीरें वही ग्यवष्या है, उघ्तको जाननेस्े विश्वन्यय 
स्थाका क्तान दो कछङूतादे। 

पिण्ड बह्माण्डकी व्यवस्था 


बह्याण्ड पिण्ड पिण्ड समूद (रष ) 
विश्व शरीर समूह शरीर, सभाज 
बह्म ( परमव्मा ) नाष्मा सघारमा 

शिव जीव जीवक्षघ 

देवगण दद्वियग्ण शालकवग 


यदा विदित हो सकता दहै किजो विश्वमे है वही जीवक 
शरीरस है भौर जो जीवे शरीरम हे वटी समष्टि रीर 
भर्थात्‌ व्यावहारिक लर्थमें राट है । यह शोक तरह सम- 
छतं भागया, तो वेदका रहस्य समक्षे अागया रेखा सम- 
छना योग्य है । 

ह्म, परब्रह्म, आत्मा, परम।स्मा, इं, द्वर लादि नाम 
एक विश्चार विश्वग्यापक शक्तिके है । वेा दी जीव- 
धाध्मा क्षरीरमं है । परमात्मा “ दवानरू ' है त्तो जीवात्मा 
° चिनगारी ' है । परमात्मा विश्वत है तो जीदात्मा शरीरमें 
1 परमात्माको जानना कठिन है, पर जीवार्क जानना 
उससे सुगम रै, इ्षव्यि कदा दे कि-- 


दावानल ओर चिनगारी 


° जो पुरषे मनुष्य वारीरमे ब्य देखते दै, अर्थात्‌ 
जीवात्माको जानते ह वे परमारमा, परबरह्मको जानते ह । 


६२५ 


(२) वैदिक राज्यद्ासनमे भारोग्यमन््ीके कायं ओर व्यवहार 


क क र 


जो चिनगारीको जानते है वे दावानर्को जानते दहै। 
विश्वको जाननेके खयि शरीरको जानना चाहिये। विश्व 
सब शक्तियां शरीरमें हैँ । विश्वे पूर्णसूपसे जो शच्छियां है 
वेदी शच्तियां अंशरूपसे शरीरे ह । इसल्यि कदा रै कि 
^ पिण्डङ्ा यथायं ज्ञान होनेसे ब्ह्माण्डका ज्ञान होता है ।' 
विश्वमे ओर व्यक्तिमे पंचभूत 

यह तस्व समञ्चनेके स्यि संपूण विश्च पंचमूततोँका बना 
है बौर यद मानव शरीरमभी पंचमूर्तोकादही बवनादरै। 
इष्ङ्यि ऊदा है मानव शरीरें पचभूतोरो जाननेसे विश्वके 
पंचभूत जाने जा सकते हँ । 

यही दृरे शब्दय एता कहा जा सकता हे कि यदहं 
विश्व ३३ देवतार्भोका बनाहे, वादी वह शरीर भी 
३३ देवताभोंका बनादहे जो विश्वे हि वही श्रीर्मे मी 
है । विश्वमे जेसी ३३ देवतपर्‌है वेसी शरीरम मी ३३ 
देवता भश्रूपसे हैँ । भतः शारीरम ३३ देवतार्नोका 
ज्लान हुभातो विश्वके ३३ देवतार्भोकाक्ञान हो प्ङ्तादहै। 

च 
प॒रूपमे ब्रह्म 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः 
ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ लथवं १०।७।१७ 

‹ जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैँ वे परमेष्टीशो जानते ट ' 
हसक। भाव यह है! ` इस तरह भ्यचि धोर विश्वमे समा- 
नता यदी हमने देख। । क ग्यक्ति्मे जो तच्व्हैवेदही 
व्यक्ति समूद होतेह, इस कथनका विरोध कों कर 
नहीं सकता । देखिये व्यक्तिके मस्तकर्म क्तान, बाहुभ्िं 
बरु नौर शोय, मध्यमं वीयं भोर पावने गति है! येही 
गुण षमाजमें भी होति दहैँ। समाजे ज्ञानी, श्यूर, धनी 
शौर कर्मचारी रहते हैँ । येदी समाज शरीरके चार वयव 
ह जिनको ज्ञानी, युर, व्यापारी लौर कर्मचारी कदते हैँ । 
व्यच््मिंजो गुणरहैवेदही समाजमें गुणी करके प्रसिद्ध 
होते है । शख रीतिसे ग्यक, समाज या राघ्र भोर विरवका 
संबंघ है यदी जानना चाहिये । वेद्का रहस्य र्थं जाननेक 
लिये यह संध टीक तरह जानना बल्य॑त नावर्यक रै, 
न्यथा वेद्का रहस्य थं समक्षम नदीं रा सकता। 
दक्षी सारिणी यह हे- 


विभ्व~-राषट--व्यक्तिका सम्बन्ध 


विश्वं देवता राम शासक ग्यक हद्विय 
विश्व राट शरीर 

बरह्म राषटूपति जीव -लारमा 
प्रकृति प्रजा शरीर 

इन्द्र सेनापति मन 

मस्व सैनिक हृद्वियगण 
वायु रक्षक प्राण 

सूयं दशंनकार नेत्र 

चन्द्र मननश्ोख मन 

भवि वक्ता वाणी 


क क 


इस रीतिसे विश्वङी देवताए्‌ं व्यक्तिं किष श्पतेंदै 
भौर राम किस रूपमे रहती टै यद जानाजा सकता 
हे। इस तरह विङ्वशक्ति, राष्टशक्ति भौर व्यक्तिशक्ति 
परस्पर सम्बन्धर्मे किस रीतिसे रहती दै, यह जाननेखे सखव 
वेदमं््रोका रदस्य स्पष्टष्टी जाता । पर इसका निश्चय 
तबतक नहीं होता, जव्रतङ वेदमत्र समस्मे धाना भक्नाक्य 
हे। इषङिये यह परस्पर सम्बन्ध जानना भलयंत भाषरयक है । 

रारीरमं इन्द्र शक्ति 

शरीरम इन्दशक्ति उपपन्न दोती हे इस विषयत खव. 
निषद्‌का यद प्रमाण है- 

अन्तरेण तादुके । य एष स्तन इव अवलंवते । 

सा इन्द्र योनिः। ते. उ, १।६।२ 

‹ ताल्ुपर जो स्तन जषा कटकता हे, यह इन्द्र शक्ति 
उत्पन्न करनेका स्थान दहै।' 

शरीरम इन्द्र शक्ति तालुके ऊपर रदी इन्द्‌ अथीसे 
उन्न होती है । इसी तरह शरीरस ३३ देवतार्भके स्थान 
है वहसे २३ श्क्तियां मनुष्यको प्राच होती हैँ भोर उने 
यह शरीर कायैक्षम रहता हे । इन कैन्द्रोपर मनका स्यम 
करनेसे वे श्चियां पर्त होती दै । शरीरम जो प्रकृति है 
उस ये श्क्तियां ह । इनस्ते शारीर व्यापार ईक चरूताहै। 

राष्ट जो भ्रजारूप प्रकृति है उसमे इसी तरह शासक 
वग ख्व्पन्नदोतादहै। ये दाक्तिकेन््र प्रजाकी श्रच्छि केकर 
उपर भाते ह नोर र्टूका श्नासन करते है । 

इत तरह विश्वत, र्ट भोर भ्यक्तिमें समान रूपें काये 
हो रहा है। प्रायः वेदमन्रोमे विश्वशसिर्योका वणन है, 


(~ [> 


अप्निवनौकी विद्धत्ताका विचार (२) 


इसको देखकर भ्यक्तिके शरीरके नियम तथा राषटृस्चालनके 

बोध प्राप्त करने चाहिये । वेदिक षि इस द्टिसि विश्वकी 
[,4 (= रि = च भ 

लोर, राष्टकी भोर भारं ग्यक्तिकी भोर देखते थे । उसी 

दष्टीसे हमने वेदमरत्रोँरो देखना चाहिये । 


अश्विनो देवताकरा विचार 

इन्द मस्व सूयं वायु चन्द्र भि आदि ३३ सुख्य देव 
हैँ । उनमें ' अधिनौ ` मी एकु देवतादहै। यदो भोर 
दोनों मरकर साथ-घाथ रहते रै भोर दोनों मिरुकर कायै 
करते हँ । रोग दूर करना, धारोग्य बढाना, दीर्घायु देना 
छादि कायं इनके है! 

( १ ) देवानां भिषजो (वा. य. २१।५३ } 

८२) देव्यौ भिषजो, ( ऊ. ८।१८८ ) 

(३ ) भिषजौ ( ऋः. १।११६।१६ ) 

ये इनके नाम, ये नाम इनके वेद्य होनेकी सूचना देते 
ह । यदियेवैयहैं तो इनको विदवराञ्यर्मे वैद्यद्ीय कायं 
मिना चाद्दिये । इतीख्यि हमने इनको  आरोग्यमत्री ' 
कहा दै । इनका मत्रीमडर इस प्रकार है- 


परबद्य राष्रूपति 

प्रङ्खेति प्रजासमिति, रा्रूषंसद 

इन्द्र, मरत्‌ युद्ध मंत्री ओर उनके सैनिक 

जदएणस्पति शिक्षा मत्री 

बृहस्पति ,, » ( सहायक) 

शशिनो लारोग्यमेन्री ( शकम भोर 
चिता करनेवारे ) 

अच्च प्रचार मत्री 

वायु वाहन मत्री, 

यम धमं मंत्री 

पूषा पोषण म्री, जद मत्री 

सय॑मा न्याय मंत्री 


इष तरह यह मत्री मडरू ३३ देवो हे! इनमे ३ 
मुख्य है ओर ३० गौण है । हनम मी १०१० के तीन 
गण है । लाज हरे केवर घधिनौका थोडापा विचार करना 
हे । इसका शचीषेक ' वैदिक समयके आसे मजीका 
कायं ओर यवहार ` है । इसीक। विचार आज करेगे । 

क्न न (> क [४ 
आश्वनाश वद्र्ताक्ा वचार 

‹ विद्वांसौ ( ऋ. १।११६।११), विप्रौ ' (नः. ८।२६।९), 

। 


ये पदु इनकी विद्रत्ता दर्चाति ईै। ' वि-चेतसौ 
( ऋ, ५।७४।९ ) › यद विशेषण हनू चित्त विष प्रौढ 
है बह भाव बतातादहै। “ कवीं (ऋः. १।११७।२३ ), 
यद इनका नामये ' करान्तदश्लीं ` हँ यह भाव बता 
रहा टै 1 कान्तद्क्ञीका माव दूरका देखनेवाखा । वैयके- 
ल्ि इष गुणक्छी नावद्यक्ताहै । रोगी भाया तो उस 
रोगका भविष्यसे कौनसा दुप्परिणाम कक्षा दोगा, उसका 
निवारण किस्त उपचचार द्वारा करना चाहिये, यह सब उसको 
माम दोना चाद्ये । शिनौ रेखे थे । 

° धिप्ण्यौ (ऋ.१।३।२), धियं जिन्वो (ऋ. १।१८२।१) 
प्रियमेध ( चः. ८।८।१८ ), ' ये उनके न।म इनकी इद्धि 
मत्ता दर्शा रहे । ये बुद्धिमान्‌ ये, बुद्धि इनष्ो प्रिय धी, 
ये बुद्धिस सव कायं करते ये । थद भाव इनमे है । 

° गभीर-चेतसो ! ( ऋ. ८।८।२ ) इनका चित्त बडा 
गभीर रहता था । रोगीकी अवस्था जानङर गभीरतासे 
ये कायं करते ये । रोगीक्रे मनो सुदृढ रखना इष गंभी- 
रताका प्रयोजन था। ' न-वेदसौ ` ( ऋः. १।३४।१ ) 
जिनसे किसी दृषरेको भधेक ज्ञान नहीं, अर्धात्‌ येही 
सयिक ज्ञानसे युक्त हैँ। रोगचिक्िरसा संबधी सबद 
भविक क्तान क्षपे पाघ् रखनेवारे ये उत्तम ्तानी वच 
तथा शखकमंकर्ता थे । - 

' प्रचेतसौ ` ( ऋ. ८।१०।४ ) विशेष बुद्धिमत्ता 
कार्य करनेवाङे ' प्रथमों ' ( ऋ. २।६९।३ ) चिकित्षा 
तथा श्खकर्मसं जो प्रथम श्रेणीमे रहते ई, ° मायाविन ' 


( ऋ. १०।२७।४ ) ऊुलरूतासे शषपना काये करनेवाले, 
मायाङू। जथ कौक्लस्थ हे 1 


* वाजयन्तो ° ( ऋ. ८।३५।१५ ) वलवान्‌ , अन्नवान्‌ 
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वाजसातमा ` ( क. ८।५।५ ) घन्न योग्य रीतिसै 
रोगीष्छो देनेवाले, जिससे रोगी नीरोगी बने भोर बरूवान्‌ 
भी बने । भ्ौषध प्रयोग करनेकी भवेक्षा अन्न भ्रयोगसेद्ी 
रोगदुर करनेवङेयेये। 

“ विपन्यू ' (ऋ. ८।८।१९ ) उक्त कारणस चारो 
भोर प्रशंला जिनकी होती थी!" वसु ! (ऋ. १।१५८।१) 
1 [6 | ८ चर §ि से वों ~ 

वसवद ' ( चः. १।४६।३ ) जिससे मानवक निवास 
खत्तम रीतिसे होता है उत्त वदुवि्यें जो प्रवीण ह| 
वैर्योको यदह क्लान चादिये । निवासत उत्तम रीतिसि हो देसे 
पाचन तथा ज्ञान जिनके पाहत दहे । 


& 


(8) वेदिक राज्यल्लासनमं आरोग्यमन्त्राके कायं ओर व्यवहार 


' रि्ञादसो ' ( ऋ. ८।८१७ ) शि नाम रोग दोष 
आदिकछा है इसको खानेवारे भर्थाद्‌ नष्ट करनेवाले वैद्य 
होते है । “ रक्षो-ह णो ! ( ऋ. ७।७३।४ ) राक्षसोका नाश्च 
करनेवारे, रोगोत्पादक कृमिर्योक्ो ' रक्चः ` कहते ह । नका 
नाश्चये करते द भोर रोतिर्योको राक्षसो माक्मणसे वचा. 
कर नीरोग स्वस्य तथा भारोग्यपूण बनति ह । 


वि अ (क 
परतनां ` ( ऋ. ६।६२।५ ) पुरातन काटे प्रसिद्ध, 
(~ 3. / न] = 
नेचेताय `< ऋ. १।१८४।२ ) सोषर्धोँका संग्रह शरन. 
वाक्ते, चिकिर्साके पाय सद्‌] जपने पाप रखनेवाले, मरपूर 
[र गों 2 
भप्रधाका प्म्रह पने पाप्त रखनेवाे । 


° विश्व-वदसो ' ( चः. १।४७।४ ) खव ज्ञान भपने पास 
रखनेवाङे, सब उपाय तथा साघन घपने पाह रखनेवाले, 
चिङ्िव्लाके सच साधन सपने पास तैयार रखनेवाङे । 
" वधेन ` (ऋ. ८।८।५ ) बढानेवाले, चिदित्सा कमकी ङ़श- 
कुता बढाने “ रुद्रौ ( रदू-द्रौ ऋ. १।१५८।१ ) रोद्नको 
दूर करनेवाछे, रोगी तथा इसके ंबघी रोते है, पर रोगी 
इनके पा गयातो रोगसुक्छ होता है, इषटिये रोनेका 
कदं कारण शेष नदीं रदत।, ' स्द्रौ ` का र्थं ˆ मयानकः 
एसा मीहि! शच द्धिया क्रने्मे ये मयानक होते ई, 
शरीरको काट-दुटकर रथे दुरुस्त करनेक्रे समान ये डीक 
करते हैँ उक्त समय इनी भयानकता प्रकट होती है । 


ˆ वस्मू * ( ऋ. ६।६२।५ ) ये सुन्दर सुङकमार दै । वेच 
दीखनेतनं सुन्दर होने चाद्ये । इनकी सुन्दरता देखकर 
रोगी लानंदित हो जांय । यद रांगीका रोण दुर करने 
सहायक होनेवारा गुण हे । वैच ङुरूप दोनेसते सुन्दर रदा 
तो चिकिरसा करने वह सुन्दरता लायक दोती है । 

° पु र-मन्द्रो ' ( ऋ. ८।५।४) वहूर्गोको हवित करनेवाले, 
रोग दूर करने कारण जो रीरोग होतेह वे इनसे धानं 
दित होते । इल ष्ारण पुर-प्रियो " ( ऋ. ८।५।४ ) 
अनेक ये त्रिय होतेह । देसे वेद्य प्रिय होना स्वाभा. 
विक दी है। ' प्रष्टौ ' (ऋ. १।१८१।१ )ये प्रिय 
रहते है 1 

“ पुरु-द्ाक-तमो ` ( क. ६।६२।५ >) अनेक छ्य 
करनेकी शक्ति रखनेवाल् ये टँ । चिकिरछ्ाके भनेक कार्य वें 
उत्तम रं।तिसञे कर सकते है!" पुरू-वसू ' ( ऋ. १।४७।१०) 
कषनेक निवालक शक्तियां इनके पास रहती हैँ । वसुका 


भये धन, तथा निवा करानेष्धी शक्ते, जो इनके पास 
विशेष दै । 

प्रातर्यावाणो ' ( ऋ. २।३९।२ ) ' प्रातथजों ” 
( ऋ. १।२२।१ ) प्रातःकाल रोगीढे पा जानेवा्े, सरे 
ही रोगीक्ी परीक्षा करनेके ख्यि जटनेवारे, प्रातःकाङ्से 
अपना काये करनेवाले । 

° रत्नानि विश्चतो * ( ऋ. ५।७५।३ ) रत्नोंङा धारण 
करनेवाले । रर्नोकि भर्मोसे तथा रत्नो रं्गोति चिता 
करनेवारे, भपनेपाष रर्घ्नको रखनेवाङे । 

“ विद्य॒तं तृषाण ' ( ऋ. ७।६९।६ ) विजरीकी 
जिनको वृषा है, प्वाघ्ठ है । चिद्ित्छा करनेके च्यिंजो 
विद्युता बरताव करते है, देखे ये भक्िनौ वेयर! 
पने जश्िनो देर्बोरो विद्या किष तरहकी थी, उनकी 


(4 


शपते न्यवसाय्नँ छितनी पूणता थी यह इन गुर्णोके मनने 
ज्ञात दो पकता है । हमारे देदिक समयके भारोग्य मश्रीके 
ये गुणं भाजमी इन गुणोँते युक्त पुरूष भारोग्य मत्री 
स्थानपर भारूढ हो सक्ते दै । वेदिक समयकी नारोग्य 


मंत्री योग्यता इससे विदित हो कती है । 


आरोग्यमचीका संरक्षण सामथ्ये 

वेदि समयक ्रारोग्य मत्र अपनी सेना रखते थे भौर 
रात्रे लाक्रमणङो रोक सकते थे । प्रव्येक्‌ मत्री इस तरह 
सेनासे सुसज्य रदता था । दत्त विवरे देखिवे- 

' वाजिनीवन्तौ ' क. ( १।१२०।१० ) ‹ ' वाजिनी- 
वसू ` ( ऋ. २।३७।५ ) बलवधेक अन्न जिनके पास हे, 
वल्वर्धक अच्च जपने पाक्त रखनेवारे। इस्त धन्नसे इनके 
शनुयायी बर्वानू बनते ई, लोर इनके कारण इनकी संर. 
क्षण शक्ति बढती दहं] 

' गो -पौ ` ( ऋ. १०।४०।१२ ) गार्योका रक्षण करने- 
वाले, ( गोपौ ) रक्षण करनेवारे ये धश्िनो है । 'जगत्‌- 
पो ( ऋ. ८।९।३ १ ) जगद्‌का रक्षण करनेवारे, " च-पती ' 
( अ. ७।६७।१ ) मानवक रक्षक, ` मत्यं-जों ' ( ऋ. ३। 
६२।८ ) मर्व्योका, मनुर््योका रक्षण करनेवाङे, “ जनानां 
अवतारो ' ( चर. १।१८१।१ ) जनताका संरक्षण करनेवाले । 
ये वेद्य होनेखे सबा रोर्गोसे संरक्षण करते है, उक्ती तरह 
न्य प्रकारसे रक्षण मी करते है । ' छर्दिः पौ ' ( ऋ.८।९। 
११) घरका रक्षण करनेवाले, ' परस्प ` (परः पौ) 
( चः, ८।९।११ ) शनरुसे रक्षण करनेवष्े, रोगर्पी शब्रुसे 


आरोग्यमजोकी दक्षता 


सरक्षण करनेवारे, ‹ वीरो ' ( ऋ. २।३९।२ ये वीर है, 
शत्रुख बचति रै, ` वद्धु-पाणी › ( ऋ. ७।७३।४ ) वर 
वान्‌ भुजा्भोसे युक्त, “वरच्रहन्‌-तमा' (ऋ. ८।८।९) 
रोगङमिर्योछा नाश्च करनेवारु। ये शब्द्‌ इनका रक्षण सामथ्यं 
बता रहे है । दनम कदं पद रोग दुर करनेके सामभ्य परक 
है, पर कदे शन्ुको दूर करनेके भयम भीर 


“ मयो भुवो ' ( ऋ. १।९२।१८ ) सुख देनेवाले नीरो- 
गिताका सुख इनसे प्राक्च होताहै | भुरण्यू (ऋ. ६।६२।७ ) 
+ भुरणों ' ( ऋ. ७।६७।८ ) भरणपोषण करनेवाले, कको 
योग्य भन्न देकर हृष्ट पुष्ट करनेव।ङे ' धर्तारो › (कः. ७।७३।४) 
जीवनका धारण करनेवाके, ' गो मघो ' ( ऋः. ७।७१।१ ) 
गौरूपी धन अपने पास रखनेवारङे, पंचगभ्यसे लोगोंके 
रोग दुर करनेवाङे, गोखे उत्पन्न होनेवाछरे पदार्थे भरण 
पोषण करवाल । 


‹ मधुपो ( ऋ. १।१८०।२ )  मधुपातमों ' (ऋ. < 
२२।१७ ) ' मधूयुवो ' ( ऋ. ५।५३।८ >) ‹ मधवणौं ' 
( ऋ. ८।२६।६ ) ये पद भश्िनो मघुपीनेवारे, मधरा 
उपयोग करनेवारे, मधके वणवारेथे रस्ता बति है। 
वेद्य रोग भपनी भोषधि मघके साथ देते है, मघ स्वयं- 
गुणकारी ह भौर भोषघका गुण पूणे रूपसे रोमीको देने. 
वाल] है । यह बातत प्रसिद्धै भध्िनोये वैद्य मघा 
विश्ञेष उपयोग करते थे, यदं इन पदोसे तिद्ध होता दहै। 
रोगोसे संरक्षण व मधके प्रयोगसे करते ह । 


प वाच्रधानौ १ ( अर्‌. ८।५।१२ ) बढनेवारे, उत्तम वैद्य 
होनेके करण इनका यश्च बदता दै, * घर्मंवन्तों ' ( चः. ५। 
३५।१३ ) चिकिरघाका धमम॑जिनपतै उत्तम रीत्िसे विद्य- 
मान रहता हे,  मंदिष्ठा ' ( ऋ. ८।५।६ ) जो मदान्‌ है, 
रेष्ठ है, उत्तम वेद्य होनेङे कारण यह श्रेष्ठता हे, ' मघ- 
वानो ' ( ऋ. १।१८४।५ ) भोषधिरूपी धन जिनके पास 
विपुर है, ' मदन्तो * ( ऋ. १।१८४।२ ) भानंदित रहने. 
वाले, षद्‌] प्रपषश्नचित्त जो होते है ¦ 

इनक! रहना सहना, इनका संरक्षण कार्य, रोगादिसे 
बचाव करनेका इनका सामथ्यं विक्ञेष रहता है । युद्धोमजो 
जख्मी होते ह, धन्य दीतिसे जो पग बनते ह * उन 
सबका रक्षण करते | सम्य पडातोये पनी सेनासे 
मी भपना तथा भपते पाष रहनेवारह् रक्षण करेदह। 

र 


(५) 


आरोग्य मच्ीक्रा उत्साह 
घारोग्य मत्रीका तथा उनकेसाथनजो कायंकर्ता होत 
उनका उरसा पूवं होना चादिये। इष्त विषयमं देविये- 


' तनूपो ' ( ऋ. ८।९।११ ) शरीरका पालन करने ये 
समथ है । अपने शरीर ये जैसे उत्तम रखते थे, उसी तर 
रोगियोकि शरीर भी उत्तम वस्था रखते थे, अर्थात्‌ 
शरीरके पारुन करनेकी विद्या वे भच्छी तरह जानते ये। 
“ अजरौ : (ऋ, १।११२।२ 9 ये जरा रदित रहते है, 
रोीर्योको मी जरा रदित करते है। ' अश्रान्तो 
( ऋ. ८।५।३१ ) ये कभी यक्ते नदीं, सदा उष्साहसे 
अपना काये करते है । ^ युवानौ * ( ऋ. १।११७।१४ ) 
ये सदा तरुण रहत है, बृद्धोका मी तरुण बनात्ि है| 
' रराणो ' ८ ऋ. १।११७।२४ ) सुशोभित दीखते दै, 
दशोमासे सदा युक्त रते है। ‹ तन्वा शभमानो ' 
( ६. १।३९।२ ) शरीरसे शोभनेवारे, शरीरस शोभा युक्त 
द।खनेवारे । ‹ अम्य ° ( ऋ, ८।२६।१७ ) अमर जसे 
दीखते है । ` अर्वाचीनो ' (ऋ. ५।७४।९ ) प्राचीन 
होनेपर भी इनके शरीरपर प्राचीनता दीखती नही, परंतु ये 
धर्वाचीनदहैंरेसाही दीखता दै, वृद्ध हदोनेपर भी तरण 
दीखनेवारे, ‹ अल्िघों ' ( ऋ. ३।५८।७ ) जिनमें कों 
क्षति नहीं है, जिनका करीर निर्दोष है! ' अहर्विदों 
( ऋ. ८।५।९ ) दिनक्ा महस्व जाननेवारे, दिनका समय 
केषा टै, ऋतु कसी हे, काल फसा हे यह जानकर उपचार 
करनेवाले । यह गुण वर्योमे शवरय रहना चादिये । वषा 
ऋतु, उष्ण शीतकार धादि ठीक तरह जानकर उपचार 
करनेवानरे ये अश्चिनौ ये । 

ये स्वयं उर्सादित रहते ये नौर दृक्षरोंको उत्ादयुक्त 
करने समर्थय | रेसे ही भारोग्य मत्री रहने चाहिये । 


आरोग्यमन्ीकी दक्षता 

भारोग्य मंत्री स्वयं दुश्च रहकर सब कायं करे । ' अध 
प्रियो ' ८ चर. ८।८।४ ) भपने नीचे रहनेवाङे रोगोंपर 
प्रेम करनेवाङेये ये | भवयिकारीमें यह गुण लचरय चाहिये। 
लधिकारी भपने कार्याङ्यके रोगोपर प्रेम करे, उनके 
दितका विच।र करे। ' अर्निद्यौ › (च. १।१८०।७ ) 
निंदनीय भ्यचदार करनेवाले न हो, सदा उत्तम दी प्रशत- 
नीय भाचरण करं । 


(३) 


अनपच्युतो ` ( ऋ. ८।२६।७ ) भपने शुद्ध मागसे 
भ्रष्ट न होनेवारे, भपने छुद्ध मागंपर रहनेवारे, ' अ-तृत- 
दक्षो ' ( ऋ. ८।२६।२ ) जिनी दक्षताका बरक्मीकम 
नहीं होता, कोहं इनके वर्मे क्षति उत्पन्न नदीं कर पकता, 
॥) 3 [+ ४ गं 
अ-द्‌।भ्यो ` ( ऋः. ५।७५।७ ) जिनको कोहं दबा नं 
पकता, दवाकर इनसे अयोग्य कायं कोहं करा नहीं 
सकता । 

' अनुद्ालितारो ` ( क. १।१३९।४ } भनुशास्नङे 
अनुसार काय करनेवाङे, शनुश्चा्तनका याग कभी न करने. 
वारे, षदा भनुश्षाषन्ं रहनेवाङे, ' ऋताच्चघो ' (ऋ. ५। 
४७।१ ) सररताके साथ बढनेवाङे, सत्य मार्गपर रहनेवर 

क्व-पितरो ' (वा. य. १४।३ ) दक्षतासे जो कायं 
करते हं उनका सरक्षण करनेवाङे । 

{ भ १ क 1 

अ-वदय-गाहना ` ( ऋ. १।३४।३ ) किक्षीकी कुछ 
गुक्च बातो तो उसकों गुप्त रखनेवारे, विशेषकर रोगीकी 
गुप्त ब।तोंका गोपन करनेवाले, क्षीकी गुह्य बातको प्रकट 
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न करनेवाले, ˆ अ-रेपसो ' (छ. १।१८१।४ ) दोष 
रित, शरीर मन तथा भाचरणसे निदंष रहनेवारे, 
ˆ ऋत-प्सू ! ( ऋ. १।१८०।३ ) सत्य स्वकूप, त्यका 
पालन करनेवषे, पुर-जो ( क. २।३६९।१ ) रक्षि. 

अ. $ (3 
तारो ' ( ऋ. २।६९।६ ) भनेक प्रकारसे रक्षण करनेवारे, 
रोगाद्वि्कोसे बचाव करनेवारे । 


¢ ऋथमन्तो ' (ऋ. ८।३५।१५ ) कारीगरोके साथ 
रहनेवारे, अपने साथ ऊुशर पुरषो रो रखनेवारे, ' उस्र ' 
( ऋ. २।३९।३ ) रोगादि शरुर्ओका नाश्च करनेवाङे, 
° उस्र ' ( ऋ. १।१५७।६ ) उग्र शूरवीर, ' नरो ' (क. १। 
३।२ ) नेता, नेतृत्व करनेवाङे । ˆ वृणो (ऋः. १।११२।८) 
बङ्वान, बल वढानेवारे, ‹ इषयन्त ` ( ऋ- ८।५।५ ) 
उत्तम भन्न लपने पास रखनेवारे,  जेन्या-वसू ' (ऋ- ७। 
७४।३ ) मानवांङूा निवाप जिससे होता दै; उघ्ठ वसुको 


जीवनेवः छे, मानर्वोके निवाप प्ताधनको पास रखनेवारे | 
भुवो ( ऋ. ८।८।१९ ) कल्याण करनेवारे,* शंभ 
व्ठां ` ( ऋ. २।३०५ ) ! शभू ' (क. १।४६।१३ ) 
दाभस्पती ` ( ऋ. १।३।१ ) जनताक। कल्याण, दहित 
करनेषाठे, ज कमी किरषाका भदित नदी करते, ‹ शुचि - 
बतो ` ( ऋ. १।१५।११ ) जिनका ब्रत पवित्र कायं करन। 


वेदिक राज्यश्चासनमं रोग्यमन्त्रीके कायं मोर व्यवहार 


हीह, जो कमी धप्िश्र काय नहीं करते, 
( चः. १।३४।६ ) शुभकायं करनेवाले । 

° शक्रो ( ऋ. २।३९।३ ) सामथ्यैवान्‌, ‹ हाचि छो ' 
( ऋ. ४।४३।३ ) भपनी शक्तिम कायं करनेवाके, ‹ दाची- 
पतीं ' ( ऋ. ७।६७।३ ) शक्छिकेि स्वामी, जिनके कघीन 
दूरोका दित करनेकी शक्ति है, ^ शात -कतू  ( ऋ. ५। 
११२।२३ ) संकडां प्रकारके श्युमकमं करनेवाकरे, ' सचा- 
भवो › ( ऋ. १।६४।११ ) साथ स्राथ रदनेवङे, ' शु ° 
( ऋ. ७।६८।१ ) निर्दोष, निष्ककक । 

` खत्यो  ( क. १।१८०।७ ) भपने कमम घस्य रीततिक्ते 
विजयी दोनेवाक, ' सन्ता ` (ऋ. १।१८४।१ ) सचे 
काथको करनेवार, ` सुगोपो * (ऋ. १।१२०।७ ) उत्तम 
रक्षण करनेवलि, ‹ सुदक्षो ` ( ऋ. ३।५८।७ ) उत्तम 
दक्षतासे कायं करनेवाले, ` समनसो ' ( ऋ. १।९२।१६ ) 
एक मनसे कायं करनेवाठे, ` सध्रीचीनो ' ( ऋ. १०। 
११६१) साथ-साथ रहकर कार्यं करनेवारे, ‹ स-जोषसौ ' 
( ऋ, ३।५८।७ ) प्री तिपू्ंक उर्साद से कायं करनेवाङ । 


श्भस्पती ' 


' परिज्मानो ' ( ऋ. १।४६।१४ ) चारों भोर रेगि. 
योक रोग दुर करनेके देतुसे अरमण करनेवरे, ' चरन्तौ 
कामप्रेण मनसा ' ( ऋ. १।१५८।२ ) रोग निवारणकक 
हेतुखे भ्रमण करनेवाङ्‌, आश्चु-देषलौ ° (ऋ. ८।१०।२) 
सस्वर जानेवाके, शीघ्रगतिसे जानेवाङे, ` अधि-गू ' 
( ऋ. ५।७३।२ ) विना रोकं भागे बढनेवाले, भर्थात्‌ रोनि- 
्योकी चिङ्किरता करनेके लिये ज्ञीघ्रतासे जनेवाह । 

" सुरथो " ( ऋ. १।२२।२ ) उक्तम रथ जिनङाहे, 
` खश्वो ' ( ऋ. ७।६८।१ ) उत्तम घोडे जिनके पास 
होते हैँ ' वातरहौ ` ८ ऋः. १।११८।१ ) वायु वेगक्षे जने- 
वारे, ‹ दयेनपत्वौ ` ( ऋ. १।११८।१ ) । इयेनस्य 
जवसो ` ( ऋ. ५।७८४ ) ययेन पक्वी वेगसे जानेवाङ 
ये पद्‌ अश्विनो वेग बताते दहं । यह वेग शसल्यि दहै कि 
रोगीके पास शीघातिश्लीघ्र पहुंचकर उनके रोग शीघ्र दूर 
श्य जांय। 

दानका स्वभाव 

घारोग्य मत्री उदर अथवा दानज्ीङ होने चाद्िये। 
गरीर्बाको मी इनकी उदुरताका छाम मिखना चादहिये। 
ˆ दशस्यन्तो ` (ऋ. ६।६२।७ ) “ सुदानू ' (ऋ. 


अश्व र्थं 


१।११२।११ ) ' द्‌ानूनस्पती ` ( ऋ. ८।८।१६ ) दान 
देनेवाले, रोगीकी शुश्रुषा धनके रोभसे न करनेवाले । 

° द्रवत्पाणी ` ( कः. १।३।१ ) भपने हाथसे शीघ्र 
कायं करनेवारे, ‹ पुर-दंससौ  ( क. १।३।२ ) बहुत 
काय करनेवरे, कितना भी कायं पडा तोभीन यक. 
नेवारे, ‹ खुथुजो ' ( ऋ. ७।७०।२ ) दोनों मिलकर एक 
मतस्चे काय करनेवारे । 

° खुश्चतौ ' ( च. २।३९।६ ) उत्तम भध्ययन जिन्हे 
किया है, ‹ स्थविरो ' ( ऋ. १।१८१।७ ) भपनी वचाम 
उत्तम वृद्ध, उत्तम कुरु, ‹ सुवीरो ' ( ऋ. ८।२६।७ ) 
रोग दूरं करनेमें श्रेष्ठ वीर ' हिरण्यपेशसो › ( ऋ. ८।८।२) 
' हिरण्यवर्तनी › ` (ऋ. १।९२।१८ ) सोनेके रंगे 
श्लो भनेवाखे । 


आरोग्य मंवियोंका आकाङ्गमन 


ये आरोग्यमंत्री विमानसें बेठकर आकाशं सचार करते 
ये । ' दिविस्पृशौ › ( ऋ. १।२३।२ ) च॒रोकको स्पशं 
करनेवाले ये ये। विमानं बेठनेके विना भाकाशतं सवार 
नदीं हो षक्ता । 

° दिव भज्ञातौ * (ऋ. ४।४३।३ ) धरोकसे ये 
भये हैँ दिघोनरो ( ऋ. १०।१४३।३ ) धुरोककै 
येनेतारहै।, दिव्यो ° ( ऋ. ४।४३।३ ) ये दिव्य धर्थात्‌ 
द्यलोकमे इर दँ । ुरोककेये ' देवो ' ( ऋ. १।२२।२ ) 
देव है| 

देषा वणन करनेवाले इन भध्िनोके वाचकये पद्ये 
भका यानसे जाते है वह्‌ सिद्ध करते है| 


अनश्व रथ 
घोडेके विना चरनेवार रथ भधिनोका था, इस विष- 
यमँ नीचे शिखा मंत्र देखिये- 
अग्िनोः असनं रथं 
अनश्वं वाजिनीवतोः 
तेनाहं भूरि चाकन ॥ ऋ. १।१२०।१० 
^ ( वाज्ञनीवतोः भश्चिनोः) ' घक्नवाठे भ्शिनौका ( अनश्च 
रथं ) घोडेरद्ित रथको ( नसनं ) मे प्राप करतादहूं। 
( भं तेन भुरि चाकन ) में उससे बहुत छाम प्रा करूगा । 
इससे सिद्ध होता कि भधिनौका रथ घोढोकेविनामी 
जाता था, नाकाश्ञगामी विमाने, घोडे बिना चलनेवाखा 
® 


(७) 


रथ था भोर धोडांसे चलनेवारङ। रथ भीथा। अनश्व 
रथक। वणन भौर देखिये- 

अनेनो वो मरुतो यामो अस्तु 

अनश्वश्चिद्‌ यमजल्यरथीः। 

अनवसो अनभेशु रजस्तुः 

विरोदसी पथ्या याति साधन्‌ ॥ऋ. ६।६६।७ 

“ हे मरूतो ¡ ( वः यामः >) भापह्हा वाहन ( भनेनः } 
निर्दोष है, ) अनश्वः ) उसको घोड़े नहीं जोतते, (भरथीः यं 
अजति ) जिसको सारथी मी चलानेके चयि नदीं होता, 
(भनवसः ) जसको संरक्षण घाघन नहीं है, ( भनभिञ्चः ) 
जिघको रुगाम नदीं है, परतु ज [ रजस्तु: | धूली उडात। 
इभा चरता है रेता तुम्हारा रथ चवापृथिवीक्रे जन्द्रके 
मा्मसे खब प्रकारो साधना करता हा जाता है । ' यद 
मर्तका भश्वरदित परंतु धृढी उडात्ता भा चलनेवाङा 
रथ है । उपर जिसका वर्णन है वह भश्चिनौका रथ भदव- 
रहित है । 

घोडा नहीं, गाम नही, एक्‌ सार्थो नदीं पर धूरो 
उडाता इभा चलता है यह रथ कों रेखा रथहेकि जां 
धोडके बिना वेगसे चरता है । 

' वातस्हा ` ( ऋ. १।११८।१ ) वायक वेगसे चरने. 
वाला भश्चिनौका रथ है, ˆ दयन पत्वा › (च. १।११८।१) 
इयेनपक्षीष्े समान भाकाक्शमें जाता हे, “ दयेनस्य जवसा ' 
( च्‌. ५।७८।४ ) इयेनपक्षीकै वेगसे चरत हे, यह विमान 
ही होगा, क्योंकि उयेन पक्षो कभी भूमिपरदे वेगे 
जाता ही नही, इतका वेग लाश दही रहता हे इस- 
लिये इयेनके समान जनिका भयं भाकाशमेसे ही जाना है । 

यहा भाकाशयान, घोडके यान, तथा धोडेके बिना 
चलनेवाटे यान हमारे देखने भाये । भाकाश्मे चल नेवाले 
यान तथा घोडेके बिना घूरी उडति हए चरनेवार यान 
किष साधनसे चलते ये इसका पता नहीं चलता, पर 
क्ष।काङ्षायान तीन भहोरात्र चरते रहे देता वणन मत्र है-- 

तिखः क्षपः तिरदहाति बजद्धिः अन्तरिक्ष्रद्धिः। 

ऋ. १।११६।४ 

तीन रत्री भौर तीन दिनि ति वेगसे भन्तरिक्षतखे जाने- 

वाके हवाहं यानये। छङिष्ती येत्रताधनसे जाते होगे, पर 
एेखे जातये दमे दह नहीं हे। 


(९१ 


रथ कैसेथे १ 

इस भश्विनोका रथ ˆ अद्य ' ( ऋ. १।१८०।२ ) वेगसे 
जानेवाखा या, “ आदधुः ' ( ऋ. ४।४३।२ ) शीघ्र गतिसे 
रथ जावा था, ' जवीयान  ( ऋ. १।११७।२ ) वेगे 
हाथ जानेवाला रथ, ' मनसः जवीयान्‌ , ( ऋः. १०। 
३९।१२ >) मनसे मी वेगवान्‌, ' रघुबत्मेनिः ° ( अह्‌. ८। 
९।८ ) शी श्र गतिसे जानेवाखा ‹ स्ववान्‌ ` ( ऋ. १।११८।१ ) 
क्षपनी ज्ञाति रहनेवाक1, भपनी शक्तस चरनेवाखा । ये 
रथके वणेन करनेवाछे पद्‌ बवता रहे है कि रथ भश्िनौके 
केसे शीघ्रगामी रथये। 

ˆ दिविस्पृक्‌ ' (ऋ. ८।५।३५ ) यह रथका नाम 


बता रहा है कि अशधिनेके कटं रथ भाकाशको स्पशं करने". 


वारय रथात्‌ वे न्तरिक्षसे जाते ये। 

‹ हिरण्ययः ` ( च. १।१३९।३ ) ये रथ सुवणके नक- 
श्षीके कामसे सुभूषित ये | “ हिरण्याभिद्युः ( ऋ. ८।५। 
२८ ) सुवणे जेसे चमकनेवाङे जिनके गाम य। चावृङुये। 
“ सुपेशाः ` ( चः. १।४७।२ ) सुन्दर रंगरूप रोगन नादि 
जिनपर स्गाहुनादहै।' सुखः ' ( कः १।१२०।११) 
रथ वैठनेवार्खोरो सुख देनेवारा सुख देनेवाला धा। 

' ( क्र. ५।७८१४ >) भंत घानद्‌ देनेवाला रथ 
था। ` वसुमान्‌ ` (क. १।११८।१० ) 'बसुयुः' 
( क. ४।४४।११ ) ‹ वसवानः ` ( ऋ. ५७५।१ ) 
धनवान्‌ , देखने घनचे युक्त था । ' नयः › (कर. १।१८०।२) 
मानवका दित इरनेवारा, मनुष्योका सहायक, शश्िनोके 
रथं भीषधादि घाघन होनेसे उनका रथ टोगोंका दित 
करनेवाखा कहा जाता था, ' इधां वोद्या १ ( ऋ. ७।६९११ 
भनेक प्रकारके पौरिक भर््नोका बहन करनेवारा, रोगियोँको 
देनेके स्थि भनेक्‌ प्रक।रके पोशटिक भष इस रथम रहत थ, 
‹ अनने] * ( ऋ. ८।२२।२ ) दोपरदित रथ भ्िनोकाथा। 

° अश्वः ' ( क. ७।७०।१ ) अश्वा्वान्‌ ` (७।७२।२) 
घोडे जि जोते हँ, “ वाजी ` ( ७।७०।१ ) बोडेसे युक्त 

वपभिः अश्वैः युक्तः ' बखवान्‌ घोडे जिसको जोे रहँ 
एषा वणेन घोडकि रथका हे । 

चिचक; ` ( ऋ. १।११८।२ ) तीन चरकोचार, 

‹ चिधातुः ' ( ऋ. १।१८३।१ ) तीन दण्डे निमे रने 

ह, “ त्रिवधुरः ` ( ऋ. १।४७;२ ) तीन बेठकं जिते 


= ५ (९ द, ह 1 
वोदक राज्यदानम्‌ अआरग्यमनत्राक्र कय अर उ्यरवहार 


वैटनेके चिवि ई, ' पवयः चयः ` ( १।६४।२ ) तीन पदिये 
जिष्षको रगे है, ' रयः स्कभासः' (ऋ. १।३४।२) तीन 
स्तंम जिषे कगाये होते ह, ' वीड्वगः ' ( ऋ. ८।८५।७) 
मजवृत भंगोंसे युक्त इनका रथ या । ' विश्वसौभगः ' 
( क. १।१५७।३ ) प्व भरकारकी सुंदश्ता इसमे है। 
' शतोतिः ' (ऋ. ६।६३।५) तैकडों भकारकै संरक्षण घाघन 
जिल रथमें रहते ई । 

' पृक्षः वहन्‌ ` ( ऋ. ५।७७।६ ) भन्नको ठेजानेवाल, 
रोगि्योको देनेके लिये उत्तम भन्न तथा भओौपध।दि जिषे 
रहते है । ‹ घतस्वुः › ( ५।७७।३६ ) ‹ धघृतवतेनिः ' 
( ७।६९।१ ) घीको रखनेवाङा, शहद रखनेवा] यहं 
वणेन पीठे भायादहीहे। ` गोमान्‌ ' ( ऋ. ७।७२।१ ) 
गौभोंको पात रखनेवारा, न्यात्‌ गोरस भपने पास रखने- 
वारा भध्रिदरर्वोह्ा रथ थ।। 

‹ उग्रः ' ( चः. ५।७३।७ ) यह चीरतासे युच्छ था, 
ˆ सेनाजूः ' ६ ऋ. १।११६।१ ) सेनाके साथ रहनेव। का 


इनका रथ था। इतनी तेयारीके साथ शश्वनौका रथ 
रहता था । 


' विद्थ्यः' ( क. १०।४१।१ ) युद्धम जाने योग्य 
इनका रथ था । इत प्रकार इने रथका वणेन है । 
{६ (प भ, }) न ्े क 
लव ' अग्वित्तौ ' देवताके नामों नोर विक्लेषर्णोका 
थोडासा विचार किया, शव इनके विषयत ब्राह्मण कौर 
निर्क्तमे क्या विचार छया गया हे वह देखंगे- 


क न अ क क ४० 
आश्वनां इदवताक वषयप बाह्मणव्चन 
‹ धिनो ' देवताके विषयमे ब्र।द्यण अंथोनिं नीचे रिक 
वचन मिर्ते है, जो इस देवताके स्वरूपक्षो बताते है- 
इमे वे द्यावापृथिवी प्रलयक्चं आग्विनौ, इने हीदं 
स्वं आ।श्चुवतां, पुष्करख्रजाविति अश्चिरेवास्ये 
८ प्रथिग्ये ) पष्करं अदिल्योऽसुष्य ( दिवे )॥ 
श. व्रा, ४।१।५।१३ 
२ श्रोते अभ्विनो॥ श. व्रा, १२।९।१।१३ 
३ नासिके अश्विनो ॥ श. बा. १२।९।१।१४ 
४ इमो पुह्पाविवाक्ष्योः एतावेवाश्विनौ। 
श. बा. १२।९।१।१२ 
५ अश्विनावध्वयु ॥ दे. त्रा. १।१८; श. ब्रा, १।१।२। 
१७३।९।४।६ ते, ना. ३।२।२।१} गो. ब!. उ. २।६ 


„ @ भ [1 स ~ 
व्यक्तिम अदिवनोका रूषं 


टे. ब्रा. १।१८; 
को. ना. १८।१ 
७ मस्या वा अश्विनो (यज्ञस्य) ¦. त्रा. ७।१।५।१९ 
८ इयेताविव हि अण्विनों । श. ब्रा. ५।५।४।१ 
९ सयोनी वा ऋभ्िनं। । श. बा. ५।६।१।८; 
१० आश्चिनावेव रूपेण (भूयांसं ) । मं. बा. २।४।१४ 
११ आश्विनं द्विकपालं परोडाश्चं निपाति । 
श. बा. ५।३।१।८ 
डाद्यः)। 
तां ब्रा. २१।१०।२३ 
१२३ वसन्तश्रीष्मादेवाभ्यां अश्िनाऽऽभ्यां ८ अव- 
रुन्धे ) | श. बा. १२।८।२।३४ 
१९ अश्विभ्यां घानोः। ते, चा. १।५।११।३ 
१५ अथ यदेन ( अचि) दवाभ्यां वाहुभ्यां दवाभ्यां 
अरणीभ्यां मंथन्ति, द्धौ वा आगम्विनौ, तदस्य 
आश्विनं सुकं ॥ रे, बा, ३।४ 
९६ गदेभर्थेनाभ्विना उदजयताम्‌ । दे. बा. ४।९ 


तदश्विना उदजयतां रासभेन । को. ता. १८१ 
१८ दममेव खोकमाग्िनेन ८ अवरुन्ये ) । 
श. वा. १२।८।२।३२ 
१९ आश्विनमन्वाह तदम लोकं ( दिवं) आभ्रोति। 
कौ. ब्रा. ११।२।१८।२ 
ये ब्राह्मण वचन अशिनो देवताका सरूप देखनेके ल्य 
मनन करने योग्य हैँ । इनका भर्थं देखिये- 


१ ये प्रथिवी कौर धुरोक ये प्रष्यक्च भधिनौ है क्योकि 
ये सबका मक्षण करते हैँ । ये पुष्करमाला पहनते है, भ्न 
पृथिवीका पुष्पदहै मौर सूयं यलोक्का पुष्परै।२ दोर्नो 
कान भध्िनां है। ३ दोनों नार भध्िनौर्है। ४ दोनों 
लाख अशिनो है) ५ यक्षम जोदो नध्व्युं होतेह वं 
शशिनौ है| ६ भश्िनो ये देवकि वैय! ७ यज्ञम सुख्य 
शश्चिनो हँ । ८ भश्िनो गौर वर्णके है 1 ९ एक ही स्थानसे 
क्षधिनो उतपन्न हुए है । १० अशिनो विक्ेष सुंदर हे! 
११-१२ भश्चिनोके च्यिदो भालिर्योमिं खानेको दिय। 
जाता है । १३ वन्त नौर भीष्म ऋतुर्णोङा बंध धशिनैङे 
साथ है । १४ अश्चिनोके लिये धान्य (भून करजो राजां 
होतीर्वे) दी जातीदहैं| १५ भस्मिका मन्थन दोनों 


न्भ 


(९१9 


हा्थोसे करते ई, दोनों अरणिर्योसे करते है, वद॒ भश्चि- 
नौका रूप है । १६-१७ गये जोड़े हुए रथसे भधिनो उपर 
लति ष । १८ इष भुखोकको भचिनोके सामथ्यंसे भवस्द् 
करता हूं । १९ लधिनौके ाहाय्यतासे उस स्वगैरोकको 
भवरुद्ध करत। हूं । 

ये ब्राह्मण वचन अधने सखरूपङो ज।ननेके स्यि षहा. 
यक होनेवारे हैँ । भतः हुनका विचार भब करते दं- 

व्यक्तिमे अभ्विनीका खूप 

इन ब्राह्मण वचनो भधिनोका 

कहां है यह बताया है| 


[4 ष ५ 3 ® =, 
२-४ मानवी हरीर नाक, कान, भार भावय भाश्वनां 


बै [क 1 
स्प वेयक्िक शरीरम 


द । घधिनौढे नामो ' नासत्यो ` ८ ना्त-स्यो ) यह 


एक नाम है । नालतिकामि रहनेवारे यह इसका मावदहे। 
नालिकासे श्वास तथा उच्छ्वाघ्त चवा हे वद अधिनोका 
ख्पडहे। दायां भोर वार्या श्षरीर भी दिवन कू्पदहै। 
नाक, कान, भांख इनत दायां नौर बायां रेसेदो माग 
[२ [4 क च, ७ 
हं | ये धश्चिनादहं। 
नालिकासे प्राणका संचःर होता रहता है। यही भषिनें 
देव शरीरम रोग दूर करके आरोग्य स्थापनाङा काये कर रह 
[1 € ष ० गछ [१ (व अ 
है, दीर्धजीवनये दे रदे दं । लतः क्षरीरमंये भध्िनोदहं। 
दक्षिण दिक्नाका नासिद्ा छिद्र शवीरमें उष्णत्ता बढातादहै 
कौर उत्तर दिक्षा चिद्र शरीरं शीतता उत्पन्न करता 
है 1 दोनों नातिका छिद्रो सतत श्वास चरता नदीं। दो 
दो घण्टोके पश्चात्‌ श्वास बद्रूत। रहता है । दादिनेसे बादहिना 
1 [व्‌ हि म 
शौर बादिनेसे दाहिना इष तरह बदलता रदतादै नौर 
[, ध, ९ न 
इससे शरीरम उप्ता नौर शान्तता होती रदती है भोर 
शरीर स्वस्थ रहता है । यदि नाकसे एक ही स्वर चरता 
सदेगा भौर दो धोक पश्चात्‌ दूसरा नहीं चङेगा, तो सम 
ञ्लना चाहिये कि मनुष्य रोगी दहोगा। यह सूचना नालिकर्घ 
स्थित भश्चिनोंदेते हें + यह स्वरशाख्र एक बडा शाखे 
घ्र वह भअधिदूर्वोका कायं दै। 
[१ क~ न्य ५ = 
हसी तरह शंख भार कानपि धिना काय करते दं 
(१ [^ ॥, [र (न र १ य्‌ [रिप 
भोर शरीरके दाये भोर बाये ्ंगोपिं मीये भधिदेव कायं 
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करते दं आर हस शरिको स्छष्य रखतदहं। ये दवो 


^ 


[ [५ [१ न्‌ = ५ ] 
वेय हं । शरीरें ३३ देव रहत दं । सूयं भांवखमे, वायु 


न।सिकृत, सस्नि मुखं, दिक्ञाएुं कानमे, भाष्‌ ( जर) 


< 
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( १०) वेदिक राज्यरासनम आरोग्यमन््रीक काये ओर व्यवहारं 


शषिस्नमे, सध्यु नाभिर्ते, बाह्म इन्द्र, छाती मस्व इस 
रीतिसे ३३ देवताए्‌ मानवी शरीरत रहती रह! इन देवता. 
ओधि श्रक्िसि यह मचुभ्य शरीर कार्यक्षम हरहा है भोर 
प्व कायं कर रहार । हन देरवोषठो स्रास्थ्यस्पन्न रखनेका 
कायं नातिका रहकर ये अश्विदेव कर रहे है । इष्ल्यि 
ये इन देवो वेद रै। 

प्राणायामलते दीर्घायु प्राष्ठ होती है इस्तका क।रण यदी 
है कि प्राणावामसे-दीवश्चषनकसे-रक्त शुद्धि होतीहे, इष 
खद्ध रक्छसचारसे शरीरम रहे ३३ देवता सबर होते है| 
नौर देवता ' निजंराः  भर्थात्‌ जरारहित हुर्‌ तो मानव 
दीर्घायु प्रात कर सक्ता | शरीर स्थानीय देवताभोको 
निजंर भर्थाव्‌ जरारहित रखनेका कायये भधिनौ नाषि- 
कामें रदकर कर रदे है । दस तरद जराको दूर करना भौर 
ताण्य तथा दीर्घायु देना यह इन लधिनौका कार्यं वहां 
हो रहा है। 

हस रीतिसे विचार करनेपर परता ङग जायगा कि शरीर 
मे श्वा उच्छवास ये नासिकाते कायं करनेवारे भश्िनौ है 
भौरये यहां देवोके त्रेय है। 

जो गुण ग्यक्तिमं होते हं, उन गुरोस्त युक्त पुरुष समाज, 
रा य! पंचजनं होते दी है । ज्ञान शोय, पोषण नौर 
कमे ये मनुष्ये मस्तक, बाहू, पेट नौर्‌ पावके लन्दुर रहने. 
वाले गुण है । इन युरणोसि युक्त एरष घमाजके अवयव है । 
नैषा देविये- 


भ्यत्तिमें रामे 
सिर ज्ञान कानी पुरुष रारे तिर है 
बाहू- शौर्य ध्रः 
पेट- पोषण धब 
पांव- गति, कमं कमचारी,, ,, पांव +, 


इसी तरह ‹ वेद्य › राके भारोग्यव्धक लयिकरी ह | 

अशिनो दारीरम निका स्थानम रहकर शरीरा घारोग्य 

सुरक्षित रखते है, भौर वेद्य राधा भ्ारोग्य रक्षणका कायं 

करते रह, ६सल्यि रामे वेद्य ही लश्विनो है दषका सूचक 
बराह्मण वाक्य वह है-- 

अगम्बिनौ वे (देधानां ) भिषजो । 
ठ्‌. त्रा. १।१८; कौ. चरा, १८।१ 
“ क्षश्चिनो येवे्यदहीहैँ। ' नर्थात्‌ राष्ट्रका नारोग्य- 


क अ =, 


रक्षण करनेवरे लध्िनो वे्यहीदहं। इक्तङ्यि दमने भश्चि. 
नको ' आरोग्यमंज्ी ` कषा ह। वयते चिकित्सक वैय 
लोर शाख्कमं करनेवारे रेसे हो होते है । ये दोनों भासेग्य- 
मत्रीके स्थानपर रह नौर राका भारोग्य समार । 

यहां उपर दिये रुतरेय ब्राद्यणके वाक्यै ‹ देवानां 
भिष्रजो ` रेषे पदर्है। ये देवो वैय है) इसका भथ 
यह नदींहेषियेदेवोकी दही चिद्धि्ाकरते है। चारो 
वेदम जो भध्िनोके मत्र उन्म षषी मी देवताकी 
चििर्छा उन्होने की देसी बात नहीं टै। अश्चिनौके मत्रि 
उन्होनि मानर्वोष्टी ही चिकिस्ाकी टै । अर्थात्‌ ये अशिनो 
देव है, ये मानवको चिद्किरा करते रहते ह । देव जर- 
रदित, सदा तरुण तथा नीरोग रते है, इसक्यि उनको 
वे्योंकी सहायताकी न्ावदइयकता रहती नहीं होगी । 

इन्द्रको मेषके वृषण लगाये यह पवाद है। बाकी 
भश्चिनौने केषी देवकी चिङिरसा को ठेसा वणन वेदक मत्रोमिं 
नहीं हे! जो वणन है उषसे यदी तिद्ध हो रहादहै ढि 
भश्चिनोने मानवी ही विद्स्ा षी थी । इक्षख्ि राञ्य- 
शासनम उनका स्थान ' भारोग्यमन्नी'का हीदहै। नौर 
कषारोग्यमेत्रीढे कायं हम भश्िनोके मत्रोसे जान सकते है 


निरुक्तका निवंचन 
भ्व दम निरुक्ते ‹ भश्चिनो' के निवचनका विचार 
करगे- 
अथातो युस्थाना देवताः। तासां अभ्विनौ 
ग्रथमागामिनौ भवतः। अश्विनौ यद्‌ व्यश्नुवाते 
सर्व, रसेनान्यो ञ्योतिषाऽन्यः । अश्वेरश्विना- 
विरव्योणंवाभः तत्‌ कावश्विनो १ यावाप्राथिवी 
इत्येके, अहोराच्राविव्येके, सूर्याचन्द्रमसा- 
विव्येके, राजानो पुण्यङकतौ हव्ये तिहासिकाः। 
तयाः काट ऊध्वंमधंरा्ात्‌ प्रकाश्चीभावस्याचु- 
विषएम्भमनु तमो भागो दहि मध्यमः ज्योति- 
भाग भादित्यः ॥ १॥ तयोरेषा भवाति " वल्ा- 
तिथु स चरथोऽसितो ये त्वाविव ॥ ` 
तयोः समानकाखय)ः समानकमणोः संस्तुत- 
प्राययोः असंस्तवेन पषोऽद्धचो भवति 
वालात्यां अन्य उच्यते, उषः पुत्रस्तवान्य 
इति ॥ २॥ 


का नक्षत्र 


इष्ट चेह च जातो संस्तूयते पापेना्प्यमान 
तया तन्वा नामभिश्च स्वैः) जिष्णुर्वामन्यः 
खुमहन्ता वलस्येरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः 
खुभगः पुत्र उद्यत आदिदयः ॥ २॥ 
प्रातयुजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्‌ । 
ऋ. १।२२।१ 
धयाभ्विनाविा गच्छताम्‌ । 
निरुक्त १२१ 
खृण्येव जभरी तुफरीत्‌ नैतोशेव तुफरी पफंरीका। 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ 
तर. १०।१०६।६ 
खण्येवेति द्विविधा सखृणिभवति भताच हन्ता 
च, तथा अश्विनौ चापि भतो, जभंरी 
भर्ताराविल्यथः । तुफंरी तू हन्तारो । नैतोशेव 
तुषफरी पफरीका, नितोश्चस्य अपत्यं नेतोश्च, 
नैतोरोव तुफरी क्षिप्रहन्तारो। उदन्यजेव 
जेमना मदे रू, उदन्यजेवेति उद्‌कजे इव रत्ने 
सामुद्रे चान्द्रमसे वा । जेमने जयमाने, जेमना 
मदेरू । ता मे जरायु अजरं मरायु, पतज्रा- 
युजं जरीरं शरदं अजीणम्‌ । निरुक्त १३।५ 
भव दय॒रोकङी देवतार्भोँकी व्याख्या करते है । इनमें 
भश्विनो देव प्रथम ध्ानेवले है। ये व भ्यापते दें, इस- 
लिये हनो ^ अशिनो ' कते है| दन दो्भेसे एक रससे 
ग्यापताहि क्षौर दूरा प्रङाशसे व्यापता है। 
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+ 
प्रातयगना 


(श्‌ ग्यापना इस धातुसे भधिनो बना है, इसलिये 
इका अथं भ्यापनेवारा है । ) 

भोणवाम इवि कदता है कि अशिनोके पास घोडे रदते 
हँ इसलिये हनको भिनौ कहते ह| ये भशिनो कनद? 
' दयुरोक भोर पृथिवी रोक ' देता कद्योंका मत है, ‹ भहो 
रात्र एसा दृरररोा मत्त हे, ' सूयं चन्द्र ' एेता कदर्योका 
मत हे। ‹ पुण्यकमं करनेवाङे राजाखोग ' रेता देतिदापि- 
कोका मत है। इनका समय भाधीरात व्यतीत होनेके 
पश्चात्‌का है । जब प्रकाश्च फटने छगता है तवर इनके उद्‌- 
यका] प्षमय होता दहै । इतस कार्म जो अंधकारका समय 
होताहि वह एक भागहै, वह मध्यम देवताहै भोरजो 
प्रकाश्चका भागहे वह उत्तम भागदहै वद सूयंदटै | इस तरह 


( ११) 


छन्धकार भौर प्रकाश इसत समय ईकटरे रदतदहैयेदी 
भधिनो है! 

ये दोनों एक दी कालत भतिर्है, एकी कमं करते 
है । इसका वणन ‹ वस्तातिषु स' दप त्रम क्ियाहे। 
इनमें एक रात्रोका भोर द्रा दिनका पुत्र दह। 

जयश्चीर भन्यहे भौर यलोक पुत्र भन्यदै| वद 
घादिलय है) 

जिस तरह रात्री पोषण करनेवादी भौर नाश करनेवारी 
होती दहै, उस तरह भ्रधिनोतं एक देव पोषण करनेवारा 
क्षौर दृससरा रोगका विनाशक दै । 


यह निरुक्छका स्पष्टीकरण हे । अध्रिनेरमे दो देव है, एक 
पोषणकरतारै भौर दृता विना करता है । चे दोनों वे्यदहै। 
एक रोगका नाश करता है भौर दूषरा रोगीका पोषण करता 
है । हसक तिरिक्त यावा-पृथिवी, सूयं- चन्द्र, भदो-रत्र, 
भन्वेरा-प्रकाक्च, पोषक-हारकू ये मीध्थं इने है । पुण्य 
कमं करनेवारे राजा या राजपुरूष यद भी भथ निर्क्तकारने 
रेतिष्ातिरटोका करके दिया है। “ राजा › के स्थानपर ' राज. 
पुरुष › हम मान सकते हँ । इसल्यि दमने ' भरोग्यमंत्री ' 
यह शधं इनका मानादै भौर मत्रोंङा विवरण भारोग्य- 
म॑श्रीके राञ्याधिकारके घनुकंरू द्विया है| इसका विद्रान्‌ 
खोग विचार करं । 


० 
दो नक्षत्र 
क = [| ७ 
क्श्वनो नामक दो नक्षत्र भकारे हं। वे प्रातःकालमे 
उदित होते द| ये नक्षत्र साथ-साथ रहते है । आधिदेविक 
सृष्टिं इनका नाम भश्िनौ है । 
शधिभत सितं भर्थात्‌ प्राणगि्योँके राञ्यश्चाप्तन भ्यव. 
हारमें अध्िनांका भय ' आरोग्य-मत्री › नामक राजपुष 
है ।ये रजे, ये राजपुरूष । इनके कमं क्या-क्याये 
< ब्य [| गों 
हस बातका पता भश्िनके म््॑रोसे लग सकता है । 


विश्वम्यापक द्रेवतार्भोँका राज्य हे, उसमे जित तरह च्- 
स्पति, बह्मणस्पति, इन्द्र, वरुण भादिके पा एक-एक कायं 
रखा है भौर वह कायं उन देवताओकि वेदिक वणेनमें 


क्षिया गया है, उसी तरद धधिनौ देवतठाके वणेन इनका 


धारोग्यसाधनका कार्य वणन कियाहै । यह वणन भगे 
बताया जायगा । 


कि + ६९ 
(८१२) वेदिक राज्यश्ासनमं आरोग्यमन्त्रीके कायं ओर व्यवहारः 


व्यक्तिं नाध्यामिक टष्टिसे नासिकां स्थित ' नासत्यो ` 
अर्थात्‌ भश्िनोका काय मी विचारणीय दहै। परंतु यद 
भतिजद्प वर्णित दुभा दै। 

भारोग्यस्राघनक। इनका जो कम है वदी विश्लेष रीतिते 
वणन किया गया है । 

इष समयतक्‌ भश्चिनौ देवत्ताके गुण वणन करनेवारे 
वेदिक पदोंका थोडाघ्ा विचार श्ियाहै। इसे भक्चिनो 
देवता ‹ स्वास्थ्य मजी "हँ यह स्पष्ट हो रहादहै। 
इनके जो गुणबोधक पद यहां दिये हैँ उनसे स्पष्ट प्रतीत 
हो रहाहै कि इनमेँये गुणै भर्थात्‌ वेदिक समयक 
° स्वास्थ्यमन्ौ ` सय गुणये- 

१ये' देवोके वैद्यह भर्थात्‌ये देवर भौरये 
चिकित्सा रते है, ये रोग दूर करते, रोगोंको स्वस्थ 
करते ह, बरुवान्‌ करते है, दीर्घायु भी करते हैँ । ये केवल 
देवकी ही चिता करते है एसा नदीं । वेदरमत्रोंका वणन 
देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीतहोताहे कि, ये मानर्वोकीदही 
चिकिरता करते है । वेदमत्रोमे जो इनके कम वर्णन क्ये 
ह वे देखनेसे यह स्पष्ट दीख रदा क्कि मानर्वोकीदहीये 
चिरा करते ह । 

ये देव हँ पर ये मानर्बाङधी चिकित्सा करनेके कायें 
नियुक्त दै । 

२ये अपनी चिङिक्षा विद्य्न निपुणदं, पर क्न्य 
रीविसे भीये विद्वान्‌, शाखक्ञ, शाखनिपुण दं । बहुश्त 
कहने योग्य नेक विदानो ये प्रवीण हे । 

भाजकरुके चिकित्सक वैय या डाक्टर भपनी वििकिष्वा 
का।खनें जेसे प्रवीण होतेह, वेसे न सदी । परंतु गणित, 
भाषा, हतिद्ास, सादिल्य, कान्य, नारक, भूगोल, नागरिक- 
शाख, जीचनश्।ख शादि विद्यार्नोमें साधारण परिचय 
चर्य रखते द, उसी तरह ये भश्िनो देव ‹ विद्धान्‌ ' 
थे, ‹ वि-ध् "ये भरात्‌ विश्लेष प्राक्तथे। ' कवि ग्रह 
इनका विक्ञेषण वतारहादैषकठि ये कान्यक्लाख्च विनोदे 
निपुणयथे। ये बुद्धिमान्‌ यथे । 

चिकित्सा योग्य रीतिखे करनेके लिये उत्तम बुद्धिमत्ता 
शवरय चाहिये । निनुद्ध चिङिर् उत्तम चिकिसा कर 
नीं सकेगा । 

३ ये भश्चिदेव गंभीर थे । विकिरपक्को गभीर दोना 


भावय रै । रोगीकी कुछ गुष्ठ वातं इनको मालूम इषे णो 
इ नोनि उनको गंमीरताके साथ गुघ्च रखना भावदेयक है । 
रोगीको विश्वा्त चाद्ये किये वेय मेरी गृ बार्तोको 
8 रखगे, एसा रोगीके मनम विश्वाक्ष इभा, तो ही वह 
रोगी भपनी सव बा्तोक्षो खुरे दिरुसे वे्यको करेगा । 
शतः वेदयो गमीर दोना भ्ावरयक हे । 


9 प्रशस्त चित्तवारे भश्रिनौ है, भपनी चिकिरसामें प्रथम 
भर्थात्‌ पहिले र भोर मायावी ह, भर्थात्‌ अपने चिङ्कि्छामे 

[ (3 ते 
भंत कुदार ई । इनके दो कामहै एक भोषानि प्रयो 
गसे रोगीका रोग दूर करना भौर शखकर्म॑से रोगीको रोग 
मुक्त करना । इन दोना कर्मो इनको परमश्रेष्ट कुशरता 
दे । साथ-साथ ये मोजनमें देसी भोषधीयुक्त भोजन देते 
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हँ छि जिसने रोगीका रोग दूर दहो जाय, भोर भोषधमं 
केता हू यह भौ उ्तकरो पतान रूगे। यह भद्धुत सामथ्यं 
हनम था । 
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५ मानव इष भूमिपर सुखसे रहं ६इषलिये नघा उसके 
चादिये वेसा रहन-सद्न, भोजन तथा भन्य उपचार शश्रिनौ 
देव उस्षको देते थे । इसल्यि उनकर। ˆ वसु-विदौ ' का 
है । यहां सुखसे निवा होनेके स्यि जो भावरयक साधन 
हैँ उन साघर्नोंको "वसु ` कहतेर्है। इन प्ाधर्नोक्षोये 
भच्छी तरह जानते ये । इस कारण मानवो को उत्तम माग- 
प = (| 
परये रू सकते ये भौर मान्वोंका जीवन सुखमय ्ोनेके 
सख्यि जो करना भावरयक शै चह ये बततेये । भर्थात्‌ये 
मानवक निवात सुखमय करनेके लियि जो ज्ञान मानर्वोको 
उपदेश द्वारा देना धावयक था, वह ये देते ये। 


8 रोगोकि कमि होतिर्ै। वे कृमि मानवी क्ञरीरमें 
जनेसे रोग उस्पन्न होतेह इन रोग कृमियोकि ‹ रक्षः, 
9 ४ म ने $ 
या रक्षस › भादि नाम । ' रक्षो-हमणो ' यद नाम 
इनको हसकियि दियादहैकिये नभश्चिनो वेच इन रोग. 
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कृमिर्योका समूरू नाश्च करत हँ । ‹रिदादसो ` यह इनका 
नाम भी वही भथ ब्तताहै।‹ रि? का नथं शरीरत 
बिगाड करनेवारखा जो होगा उसको विनष्ट करनेवाङ ये 
1 = गों (क [> 
वेय हं । राक्षसोके भाक्रमणत्ते रोग होत दहं कृमियोकि 
आक्रमणषे रोग होतेह} इन सब रागङ्मिर्योका नान्न 
वैद्य करते ह भौर रोगको निमृ करते है । 


नां नक्षत 


वेदम रोगक्मिर्योक्ा भनेक स्थानपर वणन रहै । ये रोग 
कृमि सूर्वप्रकाश्चसे मरते है, रात्रीं बढते है, भतः इनको 
रानि चर, निशाचर कदतेहें। इन सब कुमिरयोंको दूर 
करनेसे स रोग समूरू दूर हदो सकते हैँ । 


क न, = (= हे ( [ 

७ अधनो देव बडे सुन्दर दँ । व्य सुन्दर चादिये। 
रोगीके सामने वैद्य सुन्दर, सजा दुभा, उल्सादी, हेसते 
मुख, नीरोग स्थिति जाना चाददिये । जिक्चको देखते ही 
रोगीकै मनपर देखा परिणाम होना चाहिये कि यह मरा 
रोग लवरय दुर कर सकेगा) इसके विरुद्ध यदि वेद्य रेगम्रस्त, 
निब, दुख उदास, निस्तेज अवस्थे जावगा तो रोगी- 
पर विरुद परिणाम दोगा । लश्िनोकै मंत्रों भधिदेव सुद्र 
ह, सजे हश्‌ दै, कमर्लोी मारा धारण करते हैँ रेखा 
प € ५ ( गँ = ग (कन 
जो वणेन है, वह बोधश्रद्‌ है । वे्योंको केषा रहना चाद्ये 
इसका वोध इन दर्णनोंसे प्रष्ठ दो सकता है । 


क 


शश्चिनो देव प्राता रोगीक्रे घर जानेवाले द) वे 
भ्रातःसमयमरे उवते हँ जोर रोगीयोढे घर जतिर्है, उनशा 
देखते हैँ भौर जो उपचार रना हो वह करते दे। इने 
शालस्य नहीं होता । रोगीहो दंखनें वे कभी भारस्य नहीं 
करते । उपचार करके रोगीका रोग दूर करने्मे वे भारस्य 
नहीं करते । किसी वरह रोगीकी सेवा करके उसको रेग- 
मुक्त करनेसें ये क्िथिलता नदीं करते  शखक्रिया करनी हो, 
भोपधेर्योते चिीकल्छा करनी हा, योग्य भन्न देकर रागीको 
पुष्टी देनी है, ये सब कायं करने ये बड दक्ष रहते है। 
इनकी क्िधिलताके कारण किल्लीका रोग बड गया रेषा 
कमी नहीं होता। 


९ रहनोंको ये धारण करते दं । रत्नो भस्म रोगनिवु्ति 
डपच।र करनेके स्यि भने पास रखते ह्‌ । भोषरधोका 
भ्रयोग करनेमें कितना भी व्ययदहो वे करतेदं। भ्यय दोता 
है इसख्ि वे कमी कंजूती नदीं करते । रर्त्नोक्छा प्रयोग 
करते दें, विन्युतका उपयोग करते दै, जथव। कीमती भोपध 
देनादहदोतो वें देते दं । मुख्य बात रोगीको रोगसुक््त करना 
यह होतो हे । रोगीको खस्थ करना यद सुख्य उदर्य 
हनका रहता हे । बाकी भडचर्नोको ये देखते नदीं । इसी 
स्यि इनकी चारों भोर प्रशा होती दहे। 


१० षन्विनो भारग्यमश्ची ये यह्‌ यर्हातक बताया रै। 


(२२) 


ये छारोग्यमन्नी होनेके कारण इनको सेनिकोमें भी लौषध 
उपचार करनेके स्यि जाना पडताथा। जखमी सेनिरोंको 
उठाना, भोषधोपचार करना आवरयक था । इसलिये इनके 
पास द्ग्ण पथक्‌ दोतेथे । इवा जदाज्ञ रुग्ण छ्रषाके 
स्थि शनकै पास ये | रण शश्रष्रके रथ थे । भोर पदाती 
पथक्‌ भीथे। तीन अदोरात्र इनके दवा जदाज दूर देशे 
गये ये क्लोर वहाँसे जखमिर्योको हवा जदाजमें केकर वें 
वापस धये देषा वेदर्मत्रम वणन दहे! ये ङ्ग्ण पथक्‌ बडे 
कायै करनेवारे ये । बंदेक्न भातेहीः वे चरु पडतेये भौर 
कायं तत्परतासे करतेयथे। इष्ठ कारण इनको ‹ मानवोके 
रक्षक ` खोग कटते धे । 


घरोंका नर्थात्‌ गृहनिवाियोंका रक्षणये करते ये। 
शनुसे रक्षणये ङरते थे । हनके पाक्त भावरयक सेनाबर 
भौ धा । लरधात्‌ यदह सेना रोनिर्योकरी ञुश्रूषा करनेवारोकी 
दोती है। युद्धभूमिखे शेगो या जखमीको छना कायं 
इनश्या होदाःथा। इष कारण जखमी भौर भपना बचाव 
होना चाद्धिये । इतना सेना इनके षाष्ठ रहता धा ¡ इस 
सेना उपयोग ये करते थ 


११ गौरो ये भश्चिनौ दैव अपने पाच रखदतेये । गोका 
दूध, ददी, घी, मठ, मूत्र, शेय भादि सव पदाथे रोग- 
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निवारक ह । फीपकी नदीसेमा बचातीटहे। इसका भथ 
ही यहद छि गोके उक्त पद्वा्थं पीप होने नहीं देते। रोनि- 
योक शारीरके दोष भौढे गोरस्से दूर होते है \ गोके पदाथ 
रोग दूर करते हं भौर पोषण भी करते द| 


भ # 


१२ मधु अर्थाद्‌ श्रहद्रा उपयोग भश्विनो देव करते 
ये । इनके रथम मघा घडा रहता था । सेगीको ये भोषध 
मधर मिरश्र देते थे । मघ स्वयं उत्तम पौष्टिके भोर 
जिष बौषधङे साय वहं दिया जताहै, उस्र ओौषधका 
गुग दद पूणैरूपसे रोगीके शरीरम पहुंचा देता है। इस. 
स्यि ध्िदरेवोंङे रथम मधका घडा रहता था। 


१4 


१३ ये भ्षश्चिदेव शरीरका रक्षण करने सिद्धहस्त थे। यं 


जरारहित लर्धात्‌ निस्य वक्णथे। भायु बहत होनेषर भी 
ये तरण ससे दीखतेये। अर्थाव्‌ ये भपने शरीरशे भी 
= 


उत्तम भवस्थामे खदा रखते ये । बृर्को भी तरण बनाते 
े। भायु बहुत होनिपर भी नित्य तरण रहते ये । नके 


(१४ ) 


क 


लन्द्र कोदं दोष नदींथा। ये भपना शरीर सदा सुदर 


रखते ये, भौर षद्‌1 उष्ाही रहते ये । 

१४ समयो वे जानतेये। यह समय केषादहै यह्‌ 
डनको मालूम होता था। वर्ष, ऋतु, मास, दिन केषादहै, 
इस समय क्या करना चाहिये इक्षका ज्ञान उनको था। 
तुका विज्ञान उनको था । किस ऋतुमे रोने रोग दोते 
है, उनसे बचनेके द्यि क्या करना चाद्ये इक्षसे वे परि- 
चित ये | मानवी नायुष्य्े मी ऋतु होते दै । इन ऋतुर्भो- 
मँ मनुभ्यने ङेसा जाचरण करना चाद्ये, इष विषयो वे 
जानते ये| इस क्तानसे वे निंद्य किंवा प्र्ञषा षोग्य लाच 
रण करते ये । 

१५ जपने सुयोग्य मागे वे कमी र्ट नदीं होतेये। 
कोद इनको दवाकर इनसे लयोग्य भाचरण करति यदह हो 
नहीं सकता था! ये भनुश्ातनके घचुष्ार चरते ये । भनु- 
श्षाक्तन्ें ये रहते थे । इष्ठस्य सव्रपर इनका प्रमाव पडता 
धा। एल्य मागेपर य चूते थे । सत्य छलौर सरलताष्ी इद्धि 
ये करते ये धर्थात्‌ जो इनके ससम लाजाय उनकोभी 
सस्य भोर सर मारापर ये चरते ये । अनुशासने रह- 
नेसे व्यछ्छिका तथा राटा कल्याण होता है यह इनका 
निश्चय था। 

हरएक कायं दक्षतासेये करते थे! नीतो रोगीको 
शारोग्य निश्वयसे प्राक्च करा देनेकठा कायं इनसे होना नघ. 
भवहोगा। रोगीको मीये निय्मोसिही चलाते थ। दक्षता 
इनके कायसं सदा रहती थी । ये गुष्ठताकी रक्षा करते ये। 
यह गुण वेदयो रहना भावर्यक है । रोगिर्योदी गुक्च बतं 
जानकर उनको प्रकट करना यह वड! दोषहे । रेषा वेयर 
करना नहीं चाहिये । इ्षल्यि पब रोगिर्योकी गुप बार्तोको 
ये गुक्ठ ही रखते थे । 

१६ इनका भाचरण दोषरदहित रहता था । शरीर, मन 
तथा भाचार व्यवदारमे इनदे दोष नदीं रहता था। रोगीका 
रोग दूर दोजाय भौर उनका स््ास्थ्य उत्तम रीतिसे सुर. 
क्षित रहे, सके स्यि जो करना नावरयक होजाय, वह 
सब ये भधिनो देव करतेथ । ये भपने घाथ कुश १२ 
घोको रखते ये । भौषध निर्माण, घोषरधोदा वितरण, राख. 
क्रिया भादि कार्यये रते ये । इन कायाकरो योग्य रीतिसे 
करनेके लिये जिन्त तर्के कुशल खोग चाहिये उस्र तरदके 
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वादकं राज्यद्ासनम आरग्यमन्लाक कायं अर व्यवह 


कक्ष खोग इनके पाप पदा रहते थे नोर उनसे षब कायं 
ये उत्तम रीतिषे करति थे। 

१७ मानवांक। निवाप जिघ्र रीतिसे सुखमय हो शस 
रीतिका अवख्वनये करतेये । इतस इनखे कसूर नदीं 
होती थी । रेखा निर्वि्रताके साथ करनेके छिये जितना बर 
चाहिये, उतना वरु इनके पष्ठ था । भोहदेदारीकी दष्टे 


पय करने लि जो सामथ्ये चादिये वह उनम था। 


उञ्रता भी जितनी चाहिये उतनी इनमे यी, न्यथा हर- 
एक कायं यथायोग्य रीतिसे होना भसंभव है । भतः समयपर 
ये भ्ावर्यक्‌ शम्रता, कठोरता मी दिखति थे 


सब्रका कल्याण करनेके स्यि ये षदा कटिबद्धं रहते थे। 
प्रजाजनोि कोद रोगी नहो, कोड्‌ निबेकन हो, सबक 
सब भवदय हृष्टपुष्ट हो, कार्यक्षम हों इसल्यि जो ज्ञान 
चाहिये, जो ऊृशश्षख्त। चाहिये, जो भ्यवस्था चाये चह 
सव इनमें थीं । उन शक्तियोसे ये युक्त ये। इसिये इनको 
कोहं कठिनता प्रतीत नदीं हदोतीथी । जो कतंभ्यभावाथा 
वह निर्दि रीतिसे ये करते थे भोर सवका दहिष् ये उत्तम 
रीतिसे करते थे । इष्लियि छोग इनको निष्करुक कहते 
ये।येजो कार्यं करते ये वह खल्यके प्रेमसे भौर भपना 
कतेभ्य समक्षकर करते थे । मनकी शुभ भावनासे ये सब 
कायं करते चे। 

१८ रोगिर्योङी चिकिसा करनेकरे दिये चारों भोर भ्रमण 
करना ्षावरयक ही होता हे । इसच्यि ये भावशयक हो 
इतना भ्रमण करते थे। रोग निवारण करनेकी इच्छसे 
वे्योंको रमण करना भावर्यक ही होताहै। यदह अमणवे 
न करं, तो उनका काये ठीक रीतिसे हो ही नदीं सकता । 

किल्ली समय वेगसे जानेकी भावरयकता हो तो ये वेगसे 
जाते ये । ये पने हवा ज€ाजसे भी जाते थे भथवा 
इनके खचर्योडे तथा घोडकरिरथतोयदही। इनका जाना 
विना भरविषध सक॑त्रहोताया। 

इनके रय उत्तम होते ये। इनके रथस उपचारे साधन 
रहते ये । उयेन पक्षीके समानये आकाशम भी संचार 
करते थे 1 इयेन पक्षौ बड़े वेगसे उडतेष, वेते ये बडे 
वेगसे भाकाशेसे जाते थे । नौर जहां पहुचना चाहिये 
वहां शीघ्र पटहंचते ये । 

१९ इन भदन] स्वभाव श्दार था। दान देने 


दो नक्ष 


इनकी सहज प्रवर्ति थी । रोगीकी चिकित्ाये क्सीभी 
सालचसे नहीं करतये, परंतु रोगीका कल्याणी इष 
सदिच्छसेदहीवे षब कायं उपकार करनेकी भावनासे 
करते थे । 

२० जो कायं करना होताटै वह श्ीघ्रताके साथये 
छरिवनो देव करते ये । काय करनेसे वे थकते नहीं य। 
वे भपने शाखा धर्था त्‌ चङित्साशाख्शा उत्तम लध्य- 
धन करके चिङित्सामे भति प्रचीण बनेथे | ये विदे 
निपुण ये, ये विचाब्ृदध भथवा ज्ञानचृद्ध ये । सुवणेके समान 
ये तेजी थे । ये भपने चिकिटघाके कायतत प्रवीण ये। 


यहां स्वास्थ्यमेत्रोे अन्दर कोने गुण चाहिये इसका 
संक्षपसे वणन हूना हे । वेदिक समयते लारोग्यमंत्री इन 
गुणोंसे योग्य होते ये। 


सआज भारते ‹ स्वराञ्य व्यवस्था ' चरी हे । इष्तम जो 
भारोग्य मत्री र्खे जाते ‡ उन कोनसे गुण दँ इषद्ध 
तुना पाट इन गरणोके साथ करं भौर विचार करके 
निशित करं कि वैदिक कालके लारोग्यरमत्री अच्छेयेया 


९९ 


क्षाजके च्छे हं | 

वेदमन्रोपिं देवोके वणन है| देवोनिक्या दिया था, या 
देव क्या करते धे, यदह वणन है} यदह कष्ठ क्ियिदहै यह 
प्रश्न मदस्वका है । शतपथ व्राह्मणं काहे कि ^“ यत्‌ देवा 
अङुवन्‌, तत्‌ करवाणि" जो देव करते रदे वहम 
करूगा ¦ देव जगत्‌का हित करते रदत दे ! ' देवो, दानाद्वा, 
दययोतनाद्वा ' देव दान देता है भौर प्रकाश दतादै। जो 
दानदेतादहै, जो प्रकाश देतादहैवे ही देवदहं। जो दान 
देकर ावर्यकता दूर करता है, जो ध्रकाश्च देकर माने- 
दृश्ष॑न करता है वह देव दहै। दु्रोंरो रेसी सहायता देव 
करते दें । मनुष्य भी एेसी षदहायता देनेका, प्रकाश्च बता- 
नेका कायं करं । 

यहा भरिवनो देव नीरोगिता उत्पन्न करते है, रोगियोके 
रोग दूर करत दै, अरोग्य रक्चण कते दै, भारोग्यके 
सेरक्षणका मागे बताति द । दम वैसा करते रदं, यह मनुष्यो- 
के लिये मा्गदशचंन यहां मिरुता है| 

भव इसके पश्चात्‌ भारोग्य मंत्रीके कायं जो: वेदमनत्रोमे 
वर्णित हर देँ वे कौनसे हं इसका विचार करगे । 


[ 


® क < न ६४ छ 


बभ 


वेदी जानराज्यद्टी व्यवस्था ढेसी दै वह बताहय । 

देवताएुं विदवराज्यके मंत्री दें यदह कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कीजिये । 

वरह्माण्डर्मे, पिण्डसमूहये ( राम ), तथा पिण्डे, नियमक्ी समानताकेसी है यह बताये । 
वारीरमं कदां कोनसी देवतार्‌ है यह वताम । 

शरीरम इन्द्रशक्ति कहां उत्पन्न होती है बोर वह हमे केषी उपयोगी होती है यदह बताहये। 
शरीरम भरिवनो देवता कदां केसी रइती द । 

अरिवनो विद्वान्‌ भोर बुद्धिमान्‌ दें शसक प्रमाण दीजिये । 

भदिवनो “ गंभीर › हं इसे प्रमाण दीजिये । 

र दिवनो शादरुका नान्न करते हं इकषके प्रमाण दीजिये। 

वेदम रोगङृमियो क वाचक कौनसे पद्‌ दै भोर ये रोगकृमि छि रीतिसे न्ट होति ह? 
अशिनो प्रातःकर्म उटक्रर क्या करते द !? 

भदिविनो रर्घ्नोका क्या उपयोग करते हे 

भारोग्यमंत्रीके पाप संरश्चक वैन्य था यह विद्ध कीजिये । 

भरिवनो कट्याण करते ये यह सिद्ध कीजिये । 

छरिवना मधका क्यों उपयोग करते ये ? 

अरिवनो सुन्दर य भौर तदण ये यह सिद्ध कीजिये । 

धनुक्ञासनक्षीख्ये ये दष्षके प्रमाण दीजिये 

शदिवनो लपने कार्यते प्रबीणये यह सिद्ध कीजिये । 

लरिवनोके वाहन कौनसेये ्ौरवेकेसेये यदह बताहूये । 

शतपथ भौर निसक्तम जो भर्विनौका वणन है उषसे भर्व नौके कौनसे कम विद्ध होते हे? 
नाघ्िक्रामे रहनेवारे भरविनो छोनसे हे भोर वे वहां क्या करते ह ! 


1 
| 
| 


सि म भमि = 7 5 ए ए ए 


| ( 
५ य॒ 
¦ नकं व्वाख्पाम 
| वेदनं नाना प्रकारके विधय है, उनरो प्रकट करने किये एक एक भ्याद्यान दिया जा रहा है । से ग्याख्यान ` 
। २०० से अविष दमि भोर इनं वेदक नाना दिषर्योका स्पष्ट बोध दो जाडगा। { 
4 मानवी व्यवहाररे दिभ्य सदश्च वेददे दा है, उनको लेनेके छ्य मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । वेदके 
। उपदेश भाचरणतरे नेसे ही मानवोंङा दल्याण होना संभव है । इतल्यि ये भ्याख्यान है । इस सभय तकये ॥ 
। ग्याख्यान प्रकर दुर है । 4 
२ मधुच्छन्दा कविका अधिम आदश्चे पुरुषका | १८ दे वत्व प्राप्त करनेका अवचान्‌ । । 
; दशन। | १९ जनताका हित करनेका कतेघ्य ; ॥ 
१ ९ वैदिक अ्थंग्यवस्या ओर स्वाभित्वका | २० मानवक दिव्य देहकी साधकता । 
॥ सिद्धान्त । | २१ ऋषियांके तपे राष्रका निर्माण । | 
{ २ अना स्नरज्य। ,  , , „  ! ९२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ' 4 
{ ४ शरेष्ठम कम करनेकी शक्ति भौर सो वर्धकी | २३ देवैव विविध बका 
{ त न = | २४ ऋषियक राज्यशासनका आदक्तं । { 
॥ लो, नि स | २५ वेदिक.समयङी राञ्यशासन व्यवस्था । 
पि = क | पदै रश्चकोंके राक्षस । 4 
¢ , ~ धेयक्तिक जीवन भोर राष्टीय उन्नति! | २७ अपना मन दिवसंकस्प करनेवाला हा । ई 
"क । २८ मनका प्रचण्ड वेग । ॥ 
(1 | २९ वेदकी दैवत संहिता जोर वैदिक खुभ\वि- | 
२१ वेदांका अध्ययन ओर अध्यापन । | = 
१२ वेदकां श्रीमद्धागवनमे दक्ञन। ^ १. 
त ग ३१ वेदिक समयक सन्या शिन्ना ओररचना। | 
। १२ प्रजापाठ रूस्थाद्वारा रास्यक्ास्न) ध ५९ 4 
। ९६ तेत, दवेत, अद्धेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । | २२ व 7 ॥ 
५ क्या यद्‌ संपूण विश्व मिथ्या । ३३ वेदम नगरोकी आर वनोकरी ॥ 
्‌ १६ ऋवि्योनि वेदोका संरक्षण किस तरह | = | 
किया? । ३9 अपने श्ारारम द्वताभाक्। निवाह्ल । । 

1 ९७ वेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन | ३4, ३३, ३७ वैदिक राज्यद्ासनमे आरोग्य- 
1 क्या क्रियादहे)! | मन्त्रके कायं भर व्यवषह1र। 
आगे ग्पाल्यानप्रकाश्चित होते जांयते | प्रदे भ्याख्यानक्रा मूल्य (2 ) छः शाने रहेगा । प्रस्येकका डा. ण्य. ; 
( =) दो नाना रेणा । दसत व्यख्यार्नोका दक्‌ पुस्तक सजिल्दर नादो तो उष सनिभ्डु पुस्तक मूल्य ५) { 
५ होगा रौर डा. म्य. १॥) होगा| 
{ मत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोष्ट- " स्वाध्यायभण्डल (पारडी ) ` पारडी [ जि, सूरत] व 
९ # 


क 


इद भौर प्रशशङ- व. भी. सात उलकः, बारत-मुद्रणाल्य, पो. ' स्वाध्याय मण्डर (दारी ) ' पारड) [जि, ९२८ 
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[ दुसरा व्याख्यान | 


१ अधि कपिकीं सुभ्रूषा 
भसुररोका राज्य था । उक्त भसुर राञ्यको तोडनेके लिये 
शौर वहां भार्योका राञ्य स्थापन करनेके ल्यि भत्रित्रषिके 
नेतृष्वमे बडी दरुचर चरु रही थी। अव्रिकरषिं नेताये 
भौर उनके नेतृत्वे रहकर भनेर ऋपि यह भसुरोके विरुद 
हलचरू षङ। रदे थे ¦ इस वृत्ततो बतानेवारा यह 
मत्र दै- 


रै £ 


कक्तावान्‌ दवतमत्त अराज: क्षः) 


हिमेन अभ्र घसं भवारयेथां 
पितुमतीं ऊजं अस्मा अघत्तम्‌ । 
चछटवीसे भति अश्विना अवनीत 
उन्निन्यथुः स्वंगणं खासित ॥ ‰० १।११६।८ 
१ अद्धिविनो सवंगणं अचरि, ऋवीसे अवनीतं, 
स्वारित उन्निन्यथुः- भरिवदेर्वोने सव अनुयायि्योके प्राथ 
भत्रिक्रपिको, जो कि कारावास नीच रलाथा उसको 
ऊपर छाया । 
यहां का है कि त्रिके प्षाथ ( सर्वगणं ) भनेक भनु. 
यायीये।ये सब भत्रिके साथ हरचं राभिलये।ये 
सब कारावासे रख गये थे । यह कारागृह ( भवनीतं ) 
भूसमतक भागसे नीचा था | तय घर जसाथा] रेषे 
कटर कष्ट ये ऋषिगण इस कारावासमे भोग रहे ये । इन 
क्टषियोंको भरिवदरवनि ( स्वलि उज्गिन्यथः ) सुखदायी 
रीतिसे ऊपर छाया । जरुलानेसे इन ऋषियोंको बाहर 
काय। । भर्थात्‌ भदिवदेव प्रजापक्षका साथ कर रहेये। 


१ (भागर२) 


२ पितुमतीं ऊज अस्मै अधत्तम्‌ -- एशिकारक भौर 
बरु बढानेवारा भन्न उन कऋषिर्योको भ्चिदेवोने द्विया । वे 
तरपि कारावाखसे भलत कृश तथा शरीरसे निबैर हुए ये । 
भतः हनको पुष्टिकारक, बरु बढानेवाखा, ह्ञीघ्र पचनेवारा 
भन्न दिया गया भोर हनो शीघ्र हृष्टपुष्ट बना दिया। 

देसे योग्य न्न अधिदेवोने वेयारष्ियिये। जो इन्दने 
इन चरषियोंको दिये । इष्तसे ये चबिगण शीघ्र कथे करनेमें 
समथ हुए । उत्तम वैय दी देसे भन्न वेयर कर सक्ते हैँ 
जिनमें अौषधियोंदा मिश्रण किया ह्ोगा। भौर चातुयते 
छ विशेष भीक्िया दी होगा। ( पितुमतीं उञ) ये 
शब्द्‌ विशेष प्रकारके धन्नकरे सूचक हें । लाधारण भोजनसे 
यष भन्न विशेष गुर्गोति युक्त था इष संदेह नहीं हे । 

३ धसं अनि हिमेन अवारयेथां-- धधक्ते हुए 
भरो दिमसे-बफचे-अथवा जल्से इटा दिया 1 अर्थात्‌ 
त्य घरमे इन ऋषि्योँको भसुरोनि रखा धा । ओर भश्चिकी 
उष्णतासे भौर धूंवेते ऋषियों रो क पहुचे इत दुष्ट उद 
इयसे भसुरोँने भाजुब्ाजू भि मी जछाया था, जिषे 
कारावास पडे उदपिर्योको बडे कष्ट होतेये। भष्िदर्वोँने 
पानीसे उस्र भश्चिकरो शान्त छरिया । 

यहां हम देखते रहँ किं भसुर सम्राट्‌ ऋषियोँका विरोधी 
था, च्षियोंकी हर्चल तोडनेका यत्न वह करता था नौर 
जनताके नेता ऋषिर्योंकी सहायता करते ये । ऋषियोंको 
कारावासे कारागुह तोड़कर छुडति थे, भर नको उत्तम 
सहज पचनेवाङा पुष्टिष्टारक घोर बर बडनेवाला अन्न 
देकर हृष्टपु्ट करते थे । 


(२) वेदिक राज्यक्ासनमं आरोग्यमन्ीके कायं ओर व्यवहार 


सांख्यः अत्रि ऋषि । 
व्यं चिदचि कतज्ञुरं अथ अश्वं नं यातवे। 
कक्षीवन्तं यदी पुना स्थन कृण॒थो नवम्‌ ॥१॥ 
त्यं चिद्‌दवं न वाजिनं अरेणवो यम्नत । 
ह वेप्यतं आन्न यविष्ठमा रजः ॥२॥ 
त्रये ्ुश्रात्षाक्षत घयः॥३॥ 
च० १०।१४३ 

शव्यं ऋरतज्तुरं अर्चि, यातवे, अद्वं न, अथ 
करःणुथधः-- उप्त जजेर बने भत्रिक्रपिङो, धोडके समान 
उर्ने-किरने योग्य, समथ बनाया । कारावास पडनेके 
कारण कत्रित्रःपि अतिकृश बना था, उसको फिर चरने. 
फिरने योग्य, घोडेके समान हृष्पुष्ट बना दिया । 


थिन 
न~ [१ 
नरा दंसिष्ठ 


२ नयंरथंन पुनः कक्चीचन्त इव करणुथः-- रथ 
जेघा दुरुस्त करके नया बनाते ई, वेसा तुमने कक्षीवानूके 
समान, धत्रं ऋपिको पुनः नयाघ्ा हृष्टपुष्ट बनाया । 

३ अत्रि यवि ट्ट प्रथन आं दविष्यत- 
घत्रिको बरुवानू बनाया, सख्त ॒गांरको खोलनेके पतमान, 
उष कऋपेको मुक्त क्रिया, वधनसे द्ुडाया | 

8 त्रये धियः स्िषासतं-- भव्रेके ल्यि बुद्धि भी 
प्रदान की । स्थात्‌ कारावाक्षके कारण जो क्षीणता नागयी 
थी, वह तुमने दूर की, जिसे वह ऋषि पुनः पूववत्‌ 
बुद्धिके कायं करने समथ हुए । इतस यह षिद्ध हो रदा 
हे, कि त्रिका कैव शरीर ही नहीं दीक छया, परंतु 
उपवे मनवबुद्धिको मी सामथ्य॑वानू बनाया | 

(अश्च न यातवे) घोडे समान चलने फिरनेके लिये 
्त्रिको समयं बनाया । इससे स्पष्टो रहार, छि उनके 
दिये शत्र देसी शक्ति बठानेका सामस्यथा। 

कुःघ आंगिरस ऋषि कदते दं - 
तस्ते घम मोम्याचन्तं अन्नये ॥ ७॥ 
याभिः अत्रये इषथुः ॥ ६६ ॥ ऋ. १।११२ 
त्रिके किये तपे स्थानको सुखदायी भौर श्रान्त 
बनाया | जिन स्ाधर्नोसे भत्रिको पुनः ठीक किया |) 

इस कथनमें वदी बाते शि जो पूर्वोक्त मत्रमे वर्णन की 

हँ । भव कक्षीवान्‌ ऋषिका मत्र देल्िवे- 


कक्षीवान्‌ ऋषिका यद मंत्र भोर स्पष्ट कर रद ६ै- 

ऋषि नरौ अंहसः पांचजन्यं 

ऋवीसादचि समञ्चथो गणेन । 

मनन्त दस्याः आङवस्य माय 

आचुपूवर चूषणा चाद्यन्ता ॥ ऋ. १।११७।३ 

हे ( वृषणा नरां ) बलवान्‌ नेतानो | 

९ पांचजन्यं अचरि क्षि ऋवीसात्‌ गणेन 
मुञ्च थः-पएञ्चजनांका हित हो इसलिये भव्रिषि हर्चर 
कर रदे थे । उप्तको भुषायियोकि साथ कारावासे तुमने 
छुडाया । भत्रि्रःपिरी दरु चल वाद्यण, क्षत्रिय, वेडव, ्चूद्र 
क्षौर निषाद इन पाचों प्रकारके रोगा हितत करनेके छियि 
थी । घौर भसुर राजा पाचों लोगोंका भदित हो रेषा राज्य- 
शासन करता था । 

२ अरिवस्य द्स्योःमाया मिनन्तो, अनुपूवं चोद्‌ 
यन्तो -- भञ्युम दुस्यु राज्यश्ञासकके कपट जाक जानकर, 
उनको-उन मायाजारछोको- एकरे पीछे दूसरे, ईक्ष तरह 
तुम दूर करते रहे) 

यहां भत्रि कषिकी दरूचर प॑चजर्नोका दित कर रही 
थी । तथा भसुर दस्यु प्रजाका भदित हो रेखा राञ्यज्ञासन 
कर रदेथे, यद्‌ स्पष्ट हना । भसुर राजके कपट प्रयोर्गोको 
निष्फर बनाना, उनको यथा योग्य रीतिसि जानना नौर 
उनमें प्रजाजन न फंसे एसा करना भशििदुर्वोका तथा भरि. 
चपिका प्रयत्न था । कारावा्षके कारण कर्न बने ऋविर्योको 
पुनः शीघ्र शक्तिवान्‌ बनाना यह धारवदेर्वोका कायं था। 

कक्षीवान्‌ दैतमस ओशिजः । 
युवमत्रयेऽवनीताय तक्ष 

ऊजं आओमाने अद्धिवनो अधत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११८।४ 

हिमेन घमं परितप्त अत्रये ॥ ऋ. १।११९।६ 

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । 
युवं ह घमं मधुमन्तं अत्रये । 
अपोनक्षोदोऽब्रणीतं पपे ॥ ऋ. १।१८०।४ 
तुम दोनों धरिवदेर्वोनि भत्रि ऋबिके सिये तवे गरम 
स्थानको ठंडा कर दिया भौर उस विको सुख हो देखा 
किया । तथा-- 


सणद्चश्रपाके वेमानिक पथक 


वसेष्ठो मेन्रावरुणिः । 
चित्रं ह यद्‌ वां भोजनं न्वसि 


यो वां ओमानं दधते प्रियःसन्‌। ऋ. ५६८।५ 
तुमने भत्रिके छ्यिजो भोजन तेवार करके दिया था, 
वह ( चित्रं नु धसि) सचमुच विलक्षण घौर भाश्चय- 
करक था । तथा वह { भत्रये मदहिष्मन्तं नि युयोतन ) 
छत्रिके लियि उषी हाच बठानेके देतुसंतुमनेदियाथा। 
तुम्हारी सहायता वह अत्रिं (वां घोमानं दधते ) घाप 
सुरश्चित भाश्रय प्राक्च करताहै क्योंकि बह ( यथवा प्रियः 
सन्‌ ) भापको प्रियहे। 
धरिवदेवौने भत्रिको एसा मोजन द्विया ऊ जिष्षके सेवन 
करनेसे निव हुए त्रि ऋपि पुनः भपना कायै करनेरमे 
समथ हुए । वेर्यो ल्थि यदहयोग्यदहे कि वे देता भोजन, 
थवा पाक भथवा खानिके पदं तेयार करके निब्रलोंरो 
दुं कि जिनके खानेसे वे निबैरु पुनः हृष्टपुष्ट तथा बर्बान्‌ 
बन सक । पुनः देखिये- 
विष्टो सेत्रावरुणिः 1 
निः अंहसः तमसः स्पत आंत्र ॥ ऋ. ५।७१।५ 
ब्रह्मतिथिः काण्वः। 


९१ 


आवत० आन्न ॥ ऋ. ८।५।२५ 
गोपवन आत्रेयः 1 
उपखणीतं अच्रये गृहं एत युवं अश्विना । 
वदतं वदग्द अच्चय ॥ ऋ. ८।७३।७-८ 
काक्षीवती घोषा । 
युवं बीस उत ततं अत्रये भोम्रवन्तं चक्रथुः । 
च. १०।३९।९ 
सप्तवघ्रिद्‌त्रेयः । 
अत्रिं यद्‌ वां अवरोहद्‌ कर्व सतं 
अजोष्वीत्‌ नाघमानेद योषा । 
इयेनस्य चित्‌ जवसा नूतनेन 
आगच्छते अश्विना कतमेन ॥ चर. ५।७८।४ 
भश्चिदेवोने भत्निङा तपा हुमा स्थान सुखावहद शान्त 
क्रिया । जिस समय काराचासवें घात्रेको रखा, उस समय 
उने भिदेव प्राना की | भनाथ सखी जलो प्राथना 
नैः 


9, 


करती है त्रेसी प्राथथना उक्तने कौ । भ्ाषने वद सुनी आर 
तरण दयेन पक्षीके वेगसे घाप वदां पहुच भौर उसको 
लाराम पहूचाय।। 


क 


इस वृत्तान्ते स्पष्ट रीतिसे का है फि भिदेव कि 
तरह दुबेखको सबल बनाते थे । किंस तरह पुष्टिकारक अन्न 
तेयार करके दुर्छोरो देते थे भौर उनको कायक्षम किष 
रीतिसे बनाते ये । 


यह रुग्ण च्ुश्रषाका छाय हे | 
२ क (न 
२ रुग्णशुधूषाके वैमानिक पथक्र 
भधिदेव विश्च स।न्राञ्यके आरोग्यमन्त्री होगोके कारण 
गों [द >) £ © [ 8) 
रूणोंकी शुश्रूषा लार चिकिसा करनेका काय उनके भाधीन 
था। विदेश्ली कपटी राज्ये विरुद दरुचर करनेवाले 
(न नां [कप [व [कभ [4 $ र, (~ न 
पचजनोंके दितकतां भव्रिक्रपिको छशरुषा उन्दानि कीक 
थी, इतका ब्ृत्तान्त हमने देखा । जनुयायियोे प्राथ अत्रि 
व्रपिको पुनः पूववत्‌ स्फर्तिला बनाया चह हमने देखा । अव 
६ ( १ भ (1 9 
सेनिच्छकि खयि रग्णपथक् थे भोर उनकी शुधरूषा ङनेवाले 
वेमानिक पथकये, भौर उनकी सुञ्यवस्था ङती थी, यहं 
देखना हे । यदि वैमानिक पथकूये देषा घिद्धदो जाय, तो 
साधारण शुश्रूषा पथक्‌ ये, यह खवेतिद्ध हो जाता है । ईस 
स्यि हम प्रथम वैमानिक पथ्कका दी विचार करगे-- 


| ¢> (० 


कुत्स आंभिरस ऋषिः । 
भुञ्यु याभिः अन्यथिभिः जिजिन्वथेः॥६॥ 
भुल्यु याभिः अवथः ॥ २० ॥ ऋ. १।११२।६;२० 
' हे शशिदेदों ! जिन सुखद्ायरी साधने तुपने शुञ्छुक। 
व्रक्चषण छिया था | ' हन मन्त्रं ' अन्पायथाभिः ' जथशत्‌ 
व्यथ] न देनेवारेवे साघनये, पेता कहादहै। साधन्‌ 
रोगियोकी ध्रुवा करनेकरेये भ्ोरवे देसे थे छ जिनते 
रोर्थोछो बिल्कुल कष्ट नी होता था रसे उत्तम ष्षाधन 
शश्चिदे्ोने तयार सक्ियिथे। इस विषयमे नौर मन्त्र 
देखिये- 
कक्षीवान्‌ दैधतपस्च ओदिज ऋषिः । 
त॒ग्रोष्ट भुज्युं अश्विना उदमेषे 
रथिन काश्चित्‌ मस्व अवाहाः। 
तं ऊहथुः नौभिः आत्मन्वतीभिः 
अन्तरिक्षप्रद्धिः अपराद्‌क।भिः ॥३॥ 


(स ड 


(8 ) वेदिक राज्यशशषासनमे आरोग्यमन्त्रीक काचं ओर व्यवहारं 


क 


तिखः क्षपः निः अहा अतिवज्ञद्धिः 
नासत्या भुजयरुं उहथुः पतङ्गः । 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्रेस्य पारे 
विभी रथैः श्तपद्धिः षट्टश्वेः ॥8॥ 
अनारम्भणे तदृवीरयेथां 
अनास्थाने अच्रभणे समूद । 
यद्‌ अश्विना ऊदथुः अञ्युं अस्तं 
दातारित्रा नाव आतास्थिवांसम्‌ ॥५॥ 
चर. १।११६।३-५ 

युव तुच्राय पुवैभिः एवैः 
पुनमन्यो अभवतं युवाना । 
युव मुञ्यं अणलसो निः समुद्रात्‌ 
विभिः ऊहतुः कञ्चभिः अभ्वेः ॥ १8॥ 
अजादवीद्‌ अश्विना तौग्न्यो वां 
समद्र अव्यथिभिः जगन्वान्‌ । 
उरदथुः सयुजा रथेन 
वसा वुषणा स्वस्ति ॥ १५॥ 

ऋ. १।११७।१९०- १५ 

? कथित्‌ मसरचान्‌ रयि न-- नेषा कोद मरनेवाखा 

लपने धनको यहां छोडतारहै, नौर सरता है उस तरह, 


& 2 ^ 


२ तुभ्रः भुं उद्मेघ्रे अवाहाः ~ तुग्र राजने धपने 
पुत्र भश्युको समुद्रम छोड दिया । तुग्र नामक राजाने दूर 
राञ्यपर भाक्रप्रण करनेके लिये सैनाके प्ताथ अपने पुत्र 
भञ्युको सपुद्र्तते मेजा। 

३ समुद्रस्य आदरस्य पारे घन्वन्‌-- वद मुञ्यु 
पानीसे भरपूर भरे समुद्रके परे जो रेतका मेदान दहै उस्क 
समी पहुंचा था। इतनी दूरीपर वद तन्ये साथ गया 
या | वहां उने युद्ध विव, परन्तु उघ्तका परामव हूना 
धर वह मुज्यु सेनाके साथ डूबने क्गा। 

8 अनारम्भणे अग्रभणे समुद्रे तत्‌ अवीरयेथां- 

जिका भारम्भ नैर अन्त न्दीहे, जिस भाधार 
किपीका नहीं मिट सकता, देसे अगाध समुद्रम मुञ्यु 
लपनो सेनासे गयाथ, वहां पराभूत होकर वह कष्ट भोग 
रहा या । एषी भवष्यार्मे- 

५ अदिवना !` तौग्न्यः वां अजोहवीत्‌-- दे धश्च. 
देवो ! तुग्र राजाके पुच्रने उष पराभूत भवस्थासे नापको 
बुखाया । ्षापने उन्न शब्द्‌ सुना भौर शाप वदां गये। 


दतं ऊद्थुः आत्मन्वतीभिः नौभिः अन्तरिश्च- 
गद्धिः अपोदकाभिः- उस मुज्युको तुमने शपने भन्त- 
रिक्षमंदे जानेवारी मेषमण्डकके जलस्थानं सचार करने. 
वालो, इच्छानुसार चर्नेवाखो घाकाश्ञनोकार्भोसि उपर 
उठाया! 

ये विमान ये इसमे सन्देह नदीं है। क्योकि ( अन्त- 
रिक्षश्रद्धिः) अन्तरिक्से वे जते है, भन्तरिक्षतं मेघ- 
मण्डलम जो जल है ( अप-उद्‌काभिः ) उष उदुकको 
ये जहाज स्प्रशं कर रहे ये भौर ये जहाज ( आत्मन्व- 
तीभिः ) घा्मा जिष्ठ तरह स्वेच्छापृवैक दरचरू करता है 
उख तरहये द्वाद जहाज चल्नेवारेकी इच्छानुसार चक्ाये 
जाते थे। इस प्ररे ये उत्तम हवाह जहानये। 

७ चरिभिः रथैः चछतपद्धिः षडडवेः- ये हवा 
जदाज तीनये, इनको सौ पगये भौर छः छः भरव शक्ति 
वाखेये पगये। ये कीन रथये यह पूर्वोक्त स्थाने 
“ नोभिः अन्तरिक्षपरद्धिः ' इन पदोसे मी षिद्ध होता 
है । क्योकि ये पद बहवचनम ह। 

८ तिखः क्षपः चरिः अहा अतित्रजद्धिः पतङ्खेः 
भुञ्यं नासल्या ऊहथुः तीन रात्री भौर तीन दिन 
भति वगते चलनेवारे पक्षी जसे आङ्काश्च यानोँते भदवि- 
देर्वोने मुज्युक्छो उठाकर लाया । यहां “ प्रतङ्खेः , पद पक्षी 
जेते आश यार्न] स्पष्ट वाचकदै। ' वीभि: यह 
पद भी पक्षी जेचे लाकाश्च या्नोंका ही भाव बता रहाहै। 
तीन भाकाश् यान ये, इससे सुञ्युके षाथ जब्मी सेनिक 
मीये, यह स्पष्ट होजाता है । नहींत्तो अकेले भुज्य नामक 
राजकुमारको तीन भाकाश यानोंदी जरूरत नदींहै। तीन 
भद्रोरात्र भतिबेगते चलनेवाङे ये वादं जहाज ये । इसत 
पता लगता है कि मुञ्यु भारिक रेतीरे प्रदेकशषके समीप 
किसी देक्ष्मे गयाहोगा। नहीतो हवाहं जहाज इतने 
स्मय क्यों धूमता रहेगा । 

वण्टमेसो मील भी भाक यन गयातो भी ७२ 
घण्ट ७२०० मीकरूतो जायेगा दी । कमसेकम इतना दूर 
तो वह स्थान होगा ही जहां भुज्यका पराभव हो गया था। 


वादं जहाज तीन धहोरात्र धाज भी एक वेगसे भाका- 
3 [९ 
शमं रह नहीं कता । भोर यहां तो तीन भदोरात्र एकवा 
बड़ वेगे उडनेक। उद्धेख हे । किष यत्र शक्तिति यह गति 
मिख्ती थी इषरा पता वेदत नहीं मिता । 


सग्णश्ुश्रूषाके वेमानिक पथक 


कटं रोर्गोक। मत है कि बह ' पारद््यत्न ` थे निस्त 
ये विमान चल्तये। पारेकी भाप करे यनत्रको गति देनी 
भर पुनः उक भापका पारा बनाना | इससे सतत गति 
मिरु सकती है । दुखरोका कना दै कि घण्टे सौ डेढ 
मीक उडभेवाले पक्षी उत्तर वके पाष ह| उनको विमा- 
नतिं गाया जता था । इष तके कौनष्ा सद्य है इसरी 
खोज कोहं विद्धान्‌ करे । भाज हमारे पाप्ठ कोहं घाघन 
नहींदहै कि जिनसे इन विमानो गाति देनेके प्ाघन 
दौनसे ये यह हम जान सङ | परये विमान थे दष्ट 
संदेह नहीं । क्योङ्कि वैसे भर्थके पद्‌ उक्त मंत्रों भोर 
उनका दूसरा कों शये हो नदीं सकता । 


९ मनोजवसा सयुजा रथेन त स्वस्ति निः 
ऊदथुः- मनक वेगसे चरनेवाठ सयुक्त रसे उस मुञ्युको 
धश्चिदेव रे जतिये । भति वेगख्चे वह रथ जात्ता या, परंतु 
अन्दर बेठनेवारेको ( स्वस्ति) भाराम मिर्ताथा।रेसेव 
रथ उत्तमये। 

( अजोहवीत्‌ तोग्ग्यो वां ) र्थाव्‌ इतनी दूरसे मुज्युने 
भिदेव पास सदेश भेजा भोर अश्विदेव इतनी दूर 
विमान केकर चरे गये । इससे परता ल्गताहै कि संदेश 
शीघ्र मेजनेका कोईं “शीघ्रगामी सान " उस एमय 
क्षवदय था । नदींतो तीन लहोरात्र विमानके प्रवास पर 
जो राजपुत्र पडाथा, उसका पताउष्देघर याथश्िदेवोंको 
किस तरह रग सकतादहे। 

१० युवं तुग्राय पूवंभिः एवः पुनः मन्यो अभ- 
वतम्‌-- इन स्ायतान्नोंसे तुम दोनों तुभ्र राजाके ल्यि इनः 
माननीय होगये । इसे पता चल्ताहैकि इसवे धश्चि- 
देवोंका समान तुग्र दरबारर्मे ए्वकी क्पेक्षा भधिक्‌ होने 
ङ्गा । जब राजपुत्रको उन्नि सुरक्षित घर पहुंचाया, तव 
उनका स्मान बहना स्वामाक्रिकदी है| इतनी दरस राज- 
कुमार अपने भनुयाचियसे सुरक्षित वापक्त घर आया, यदह 
नदी बात हे इसमें क्था सदह रै । 

१९ यद्‌ अश्विना भुज्युं अस्तं ऊहथुः हतारिं 
नावं आतास्थवांसम्‌-- लसश्चिदेवानि युञ्य॒क घर पटुचा 
दिया, चरानेके साधन सौ जिको लगे ई देसी नौकाते 
बिढलाकर घर भुञ्युरो षह्ंचाया । नौका शब्द नावका 
वाचक दही नदीं हे, हवाई जहाज कहते ह, हवाहं नौका मी 

२ (भागर) 


(५) 


कहा जा सकता है। ' विभिः, पतद्धेः, अन्तरिक्चप्रद्धिः" 
भादि पद्‌ स्पष्टतासे विमानकेदी वाचक । यदौ भाव 
“ सो, रथ ' लादि पदोंका माननायोग्य हे । 
ये विमान र्ग्णोकी ुश्रूषा करनेके ये । अशिनो देव 
ये । तेद्यङ्धी आवरयकता उस समय होती हे ढकि जिष 
समय मनुष्य रोगी, था जख्मी द्ोताहे। सुञ्यु सञुदकै 
पार रेतीरे दशमे पहूचा हुधा धा! अरव देशषे परे रेते 
मेदान रहै वहां गया था । वहां उक्ता पराभदहुभा। वदांसे 
संदेश मजा गया । यह केवकं प्रा्थनादीष्ठो, तो केवर 
प्राथेना इतनी दूरीपरसे कैसी पहुचे ? इसल्यि ^ संदेश 
वाहक कुः यञ्रये ' देखा मानना दी चाद्ये | 

बड़ा समुद्र था, उस्नं जाधारके लियि कोह स्थान नहीं 
था। इस कारण घोडे चलनेवारे रथ वहां जादी नर्द 
सकते थे | भज्य नौङार्थोसे गया होगा पर लानेके छमय 
बह हवा जदाजखे लाया दै । इष विषयमे भार सन्त्र 
देखिय- 


ह ¢ 


कक्षीवान्‌ दैवतमश्च ओशिजः। 
९ निः तोग्व्यं पारयथः समुद्रात्‌ ऋ. १।११८।६ 
२ युव सुञ्यु भुरमष्ण वानगतम्‌ । 
खयुक्तिभिः नि वहन्ता पितृभ्य आ॥ 
॥ । ऋ. १।११९]४ 
३ अभमच्छत कृपमाण परावात 
पितुः खस्य त्यजसा निबाधितम्‌ । 
ख्व॑तीः इत ऊतीः युवोः अहे 
चिच्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ चर्‌. १।११९।८ 
दीषेतमा ओंचभ्यः। 
क्तो ह यद्‌ वां तोग्य्याय 
ये 


अणा धाय पः) 
चह, १।१५८।३ 


तोग््यो न जिचिः ॥ ऋ. १।१८०।५ 
अगस्यो मेत्रावरुणिः । 

युवे पतं चक्रथुः सिन्धुषु घव 

आत्मन्वन्तं पक्षिणं तोग्स्थाय 

येन देवत्रा मनसा निः ऊहथुः 

सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥ ५ ॥ 

अवविद्धं तौग्न्यं अप्स्वन्तः 

अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ । 


| ग्द 
ह 1 


ह १।। 


् च क त 8 = वि , क = _ = 
( वेदिक राञ्यक्ञासनमे आरोग्यमन्त्रीके काय सोर व्यवहार 


चतस्रो नावा जठरस्य जुष्टाः 
उद्णश्िभ्यां हिता पारयन्ति ॥8॥ 
चट्‌. १।१८ २।५-६ 
वादस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । 
७ ता भुज्युं विभिः अद्धधः समुद्रात्‌ . 
तुम्रस्य सूनुं उदथुः रजोभिः । 
अरेणुभिः योजनेभिः भुज्न्ता 
पत्रभिः जणसो निः उपस्थात्‌ ॥ ऋ. ६।४२।१ 
विष्टो मे्रावणिः ऋषिः । 


[ध च 


८ उत व्यं भुज्युं अश्विना सखाय 
मध्ये जहुः दुरेवाखः समुद्रे । 


निः ईं पत्‌ अरावा वो युवाकुः ॥ ७॥ 
चट्‌, ७।६८।७ 


चे 


९ युवं भुज्यं अवविद्धं समुद्र 
उदुहथुः मणेसखो अच्िधानेः। 
पतत्रिभिः अश्रेः अव्यथिभिः 
द्‌ सनाभिः अश्विना पारयन्ता ॥91॥ ऋ.७।६९७ 


व्रह्मातिथिः काण्वः ऋषिः । 
[ष क त्‌ 


१० कदा वां तोग्यो विधत्‌ समुद्रे जहितो नरा। 
यद्वां रथो विभिष्यतात्‌ ॥ २२॥ ऋ) ८।५।२२ 
काक्षीवती घोषा ऋषिक्रा । 
निः तोग्ध्य ऊहतुः अद्भयः परि 


1.4} 


विश्वेत्‌ ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥ 
च्‌, १०।३९।४ 


युव भुज्युं पारयथ ॥ ऋ. १०४०।७ 


9 । 
[४ 


अत्रिः सांख्यः ऋषिः । 

युवं भुज्यं समुद्र आ रजस्पार रखितम्‌ । 
यातमच्छा पतत्रिभिः नास्या सातये कतम्‌ 
॥ ५ ॥ चर्‌. १०।१४३।७ 

हन मत्रा तुग्र राज्ञाका पुत्र भैज्यु परदेशमें विजय 
प्राति चि गया था देषा वर्णन है।( जिकवी तौग्न्यः। 
करट. १।१८०।५ ) तुग्र राजाका पुत्र विजय श्राप करनेष्टी 
दच्छासे इतना दूर गया था। वां उक्षका परामव हूना। 
दपच्यि खुश्रूषा करनेके विमान भजने पडे । 

ये विमान तीनयथेया चारय हस विषयं सदेह दै। 
्षगस्स्य कविके मंत्रमे कहा है #- 


[+ 
९१ 


चतस्रो नावो जटलस्य जुरा । 
उदश्िभ्यां श्पिताः पारयन्ति ॥ क. १।१८२।५ 
° चार नोकाषएं भन्तरिक्षमे तम्हारे- भश्चिदेवोके-द्वारा 
चलायी इदं भञ्युको पार कर्तः रदी 1! इसमें ' चतस्रः 
नावः! ये पद्‌ चार हवा जह्ाजये रेषा बता रहे है| 
+ जट ' पद्‌ ˆ जठर, कै लिये है । यह वास्तवर्मँ उद्रका 
नामहे। जो व्यक्तिमिं उदरे वही विश्वम भन्तरिक्षद 
र्थात्‌ ये चार नौकाएु विश्वके उदर्मेसे अर्थात्‌ भन्तरिक्ष- 
मंसे भञ्युको पारकर रदीर्थीं। पर कक्षीवान्‌ ऋषिक 
मत्रम॑- 
तरिभी रथैः शतपद्भिः षट्श्वेः। 
अति्जद्धिः ऊहथुः पतङ्खैः ॥ ऋ. १।११६।४ 
तीन रथोंसे जो पश्चीके सदश भौर भतिवेगसे जानेवाङे 
यथे, उन्मेस भुञ्युको उनके साधके अनुयायिर्योके समेत 
श्षश्चिदेव उठाकर ठे जते ये। 
' चतस्रो नावः । ' = अगस्यः 
° त्रिभी रथे; । ` = कक्षीवान्‌ 
इन दो ऋरिर्योके कथनननें यह भन्तर है । इस विषयकी 
खोज करनी चाहिये । “ शश्रषाके वैमानिक पथकये ' इतनी 
उत हमारे छ्य पर्याक्ति है । किरवे तीन विमानोके हो, 
या चार विमनोकेदहों। 
भुज्यु भपने राज्यसे सेन! केकर जो विजयाथे गया था, 
वह भी विमानोंसे गया चा, रेषा कक्षीवानूके मत्रसे परत। 
लगता हे, देखिये- 
युवं भुज्युं भुरमाणं विभिगंत। 
स्वय॒क्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य आ॥ 
ऋ. १।११९।४ 
( विभिः गतं भ॒रमाण मुञ्युं ) पक्षी सदश विमानसि 
गये भोर शान्त हुए भुञ्युको ( युवं ) तुम दोनोँने ( स्वयु- 
क्तिभिः ) अपनो युक्ति्यासे ( पितृभ्यः; जा निहन्ता ) 
उघ्के पिता तुग्रय राजाके पाक्त उल भज्युको पहुचाया । 
हसमं कहा है कि भुज्यु मी विमानसि गया था पर 
इष मन्रका भन्वय धन्य रीतिसेभील्ग सकता है इस. 
ल्यि यद बात यहां निश्चितप्ी रहती है 1 
युवे पत आ्मघन्तं पक्षिणं ष्टव 


तोग््याय चक्रथुः । ऋ, १।१८२।५ 


भ 


विद्पलाक। खोदेकौ 


^ भापने मुज्युके लिये यद पक्षी सदश स्वशक्तिसे युक्त 
हवाई जदाज क्षयि ये । › इस मत्रं ‹ पक्षिणं घव ' ये 
दो पदु मदत्तके है| ये जहाज पक्षी सदश ये यहु बात 
इससे लिद्ध होती है । 
परदेशे मज्युका परामव हुमा नार वह समुद्रम कशे 
पडा था-- 
अनारभ्मणे तमसि प्रविद्धं अप्सु अन्तः। 
अवविद्धं तोग्व्यं नावः उत्पारयन्ति ॥ 
ऋ. १।१८२।६ 
जिल्का भादि नन्त नहीं रेते भन्धकारसें तथा बगाघ 
जलम पडे मु्युको भश्िदुरवोकी नोकराए्‌ उपर ठटठाकर पार 
करती हें । 
भर्थात्‌ यह भुज्यु पराभूत होकर ससद पडा था । उप्त 
समय भन्धकार भी घना था | घर्थात्‌ इस राजपुत्रके पास 
समुद्रम चल्नेवाली नौके टूटी एूटी होगी । उनम उनके 
सैनिक रहे ये भोर कष्ट भोग रहे थे । भौर वहासि उने 
संदेश भेजा होगा । भोर वह संदेश्च प्राप्ठ करके भश्विदेवोनि 
विमान भजे हमि । 
इन मन्रोंको देखनेते इष बातका स्पष्ट परता रूगता है 
कि भज्यु त्सुद्रमें पराभूत भवस्था्ने पडाथा। वद ससद 
भी भांग था | भानू्राजूप ज्िप्षीका आधार नहीं था 
भधिदेवोके हवाई जदाज नवे भोर (उत्‌ ऊहथुः) 
भुज्युके सेनिोंको उन्होने अपर खठाकर हवादं जामे 
हिय भोर सके घर पहुंचा था। यद दवा जदहाजक। 
प्रवाप्त तीन भहोराच्रका था | भोर वह प्रवाष्ठ उन जख्मी 
वेनिर्कोंको ( खस्ति ) सुखसे दभा । देसे भराम देनेवाले 
ये विमान ये। 
दाहं जदाज अन्तरिक्षं रहे होगे, छोटो नोकाए नीचे 
छोड दी गयी होंगी । उनके साथ रुधरषाके स्वयंसेवक गये 
छीर उन्होने उन जस्मी तैनिष्टोको उपर किया दोगा। 
शर्थात्‌ ये घ्व पघ्ाधन होंगे रेषा उपर लिखि पदसि स्पष्ट 
दीखता है 1 ' उत्‌ ऊहथुः › का न्धं ‹ ऊपर उढठाया ! 
फेष्ठाद्वी हे । नीचे रहेको ऊपर उठाया जाता हे । उपर 
हवा जहाज रहेगा, उसर्मे समुद्रम पड जस्मियोंको ऊपर 
डठानेके साधनोँके विना नदीं छया जा सकता  घर्थात्‌ ये 
साधन थे इसमें तदह नहीं दै । 
नै 


[> 


टांग लगाना (७) 
हवा€ जहाज भाकाशमें ही रहेंगे, पर जहां चहिये वहां वें 
जितनी देरतक स्थिर रदं रक्षी योजना उनमें होनी चादिये। 
भन्यथा नीचे प्रमुद्रमं पड़ जस्मिर्योको ऊपर उठाना सभव 
ही नहींदहे। 
पच।छ वषोके पूवं युरोपसं बहन ये । उस समय पक्षी 
सदश वादं जदाज नहीं ये| पर वेदम हजारों व्षोके 
पूवक हन मघ्रोमे ' पतग, वी, दयेन, पक्षी" ये पदं 
हवाई जदाजोके चयि प्रयुक्त हुए है| ये पद ‹ पक्षी जैसे 
वाहं जदाजोके ही निः सदेह वाचक है| युरोषीयर्नोको 
पक्षी जैसे हाहं जदार्जोा पता मी नहीं था, उस्र समय 
वैदिक चषि देसे हवादं जदार्जोका वणेन कर रहे यदह 
भषाश्चर्यकी बात हे। 
शुश्रूषापधक्के विमान थे, उस प्षमय अन्य जावागम- 
नके स्यि विमान हंग यह स्वय सिद्ध दहे । यदिहइन म्मश्नसे 
विमारनोँरूा भस्िस्व माना जायगा तो उष्षके साध प्रकृति 
विज्ञानकी जितनी विशेष प्रगति होनी भावरयक है 
उतनी माननी ही पड़ेगी, अन्यथा विमानये भौर घन्य 
प्रगति नहीं थी रेषा मानना कठिन है । 
३ विर्पलाको टाहेकी ग लगाना 
खल राजाङो पुत्री विरपराथी । बह युद्ध करने लिय 
युद्धम ग्यी थी। युद्ध करते लमय उष्तकी टाग टूट गयी 
थी | भशि देरवानि उषो लोहेकी दांग बिढछा कर उत्को 
चरने फिरने योग्य बनाया । यह वृत्त नीचे ट्षि मत्रि 
है । देखिये- 
कुत्स आंगिरस ऋषि । 
याभिः विदपलां धनसां अथत्यं । 
सह सखरमीढह आजावाज्ञन्वतम्‌ ॥ ऋ. १।११२।१० 
“ ( सहर -मीन्हे भाजो ) छदखों सैनिक जहां लडते है 
देसे युद्धम ( याभिः ) जिन साधनोंसे ८ धनसां नयन्यं 
विदपलां भजिन्वतं ) धनका दान करनेवाली अथर्वङुर 
उत्पन्न [वर्पराकी सहायता की । ' इतस्त वकिदवलाको किष 
तरहक सहायता की गहं हक्का वणन नीते लिखि मन्नं 
देखिये- 
कक्षीवान्‌ दैधतमस ओरिज ऋषिः | 
चरित्रं हिवे इव अच्छदि पणं 
आजा खेङस्य परितक्म्यायाम्‌ । 


(८) च 
सये जंघां आयसीं विदपलये 
धने हिते स्तवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ चर. १।११६।१५ 
(वेः पणं हव ) पक्षीका पंख टशता है उष तरह 
( भाजा ) युद्धे ( खेदस्य चरित्र भच्छेदि हि) खेछ 
राजाकी पत्री विदपखाका पांव टूट गयाथा | तब ( परि- 
तक्म्यायां ) उक्ष कठिन क्षमय ( धने हिते ) युद्ध चष 
रहनेको भवस्य ( सतवे ) चलने फिरनेके खये ( सद्यः ) 
तस्कारु ही ( भायष्षीं जेघां विपये प्रलयधत्तं ) रोदेङी 
टांग विदपलके स्वि ल्गादी। 
‹ खे ` नाम भव मी सीमा प्रान्ते पठाम है। 
' श्चाका खेल, ईसा खेर ` आदि नाम भाजमी वहां 
है । उक्त खे राजाङी रत्री विडपला थौ । वह युद्ध करनेके 
च्यि गयी थी । युद्ध चक रहाथा, इतने उस्र विरप- 
लाक्छी टांग कट गयी । इस कारण उस विदपराका चर्ना- 
किरना नोर युद्ध करना लमवक्षा हो गया । भक्रिदेवोने 
उघ-विदपराका लापरेशन किया, घाव ठीक शिया भौर 
उसको खोहिकी रंग हिढ्छा दौ जिष्ठसे चह विपरा उत्तम 
रीतिसे चङने-फिरने योग्य बन गयी । 
खोहेकी टांग कगानेक्ना कार्यं भोर कटी गंगको कार. 
कट करके टीक करनेका कायं धिदे्वोनि द्विया | यह 
भापरेशन बडा, तथा रोहेकी ठंग गा कर युद्धम 
जाने भोर युद्ध करने पमे बनाना एक कठिन कायं है । 
भच्िदेवोने यह ठीक तरह किया है । इस विषयमे कद दै- 
सं विदपटां नास्रद्या आरेणीतम्‌ ॥ 
तहु. १।११७।११ 
' दे अश्चिदेवो | तुमने विदपलाको ( सं भरिणीतं ) ठीक 
र दिया था › तथा- 
प्रति जघां चिदपलाया अधत्तम्‌ ॥ ऋ.१।११८।८ 
धिये जिन्वा धिष्ण्या विप्पलावसर्‌ सुकृते 
दचिवता। चर. १।१८२।१ 
‹ पने विदपङाको नयी जाँघ छगादी | लाप बुद्धिचे 
कायं करनेवारे, बुद्धिमान्‌, उत्तम कार्य करनेवष्के, पवित्र 
कार्य करनेवाले भौर विपाको चरुने-फिरने योग्य बना. 
नेवारे है । नि 
काक्षीवती घोषा ऋषिका । 
युवं खद्यो विदपरां एतवे कथः ॥ ऋ.१०।३९।८ 


वेदिक राञ्यशासनमे आरोग्यमन्त्रीके कायं ओर व्यवहारे 


तुभने विद्पलाको लोहेी शंग लगाकर चने -फिरने 
योग्य बना दिया। 
इस तरह विदपला नामक शूरवीर राजपुत्रीको कटी 
इहं रागक स्थानपर रोहैकी गंग टक तरह लगाकर उसको 
चखने-फिरने, युद्ध करने योग्य बना दिया इष्षका वणेन 
है । इस बृत्तसे यद स्पष्ट तिद्ध हदोतादै किरेसे बडे लापे 
दान्स इष वेदिक समयमे होते ये, भौर छश्चिम बनावटी 
भवयव रगाकर छोर्गोो अपने कार्यं करने योग्य बनाया 
जाता था। 
¢ वृद्ध॒ च्यवन कपिको तारुण्यकी प्रापि 
भतिवृद्ध च्यवन ऋषिको भाश्ेदेवोने भोषधिर्योकि उपचा- 
रसे तरुण बनाया भौर उका विदाह तरणी राजपुत्रीके 
साथ हुभाघीर वे दिवाद्ित ब्लीपुरष सुखे संखारयात्रा 
करने गे । च्यवन ऋषिक व्यि जो कायाकल्प ङ्ियाथा, 
उलक्ा नाम ““ च्यवन प्राक्च '' नामसे भायुर्वेदके अररिं 
भसिद्ध है । यदह भांवरोंरा पाकटहै भौर उमे भष्टव्ं 
लादि भोषयियां पडती है। 'च्यवनप्राश्च ' नाम वेदं नीं 
है, पर च्यवनक्रतपिषो तरुण बनानेका उद्धेख वेदम हे, 
देखिये - 
कक्षीवान्‌ दैषैतमस ओश्िजः। 
जुजृखुषो नासल्योत ववि 
प्रामुखतं द्वापिमिव चयवानम्‌। 
प्रातिरतं जदितस्य आयुः 
द्‌ खाऽऽदित्‌ पतिं अकृणुतं कनीनाप्‌ ॥ 
छर, १।११ ६।१० 
९ जुजृरुषः च्यवानात्‌ द्रापि इव वत्र प्रमुश्चतं- 
भति वृद्धच्यवन चषि शरीरसे, कवच निकाकनेके समान, 
उपरकी चमडी तुमने निकाल दी । 
शरीरपरसे जसा कोट उतारते हँ उस तरह शरीरं परसे 
चमडी उतार दी । यदी तारुण्य प्राष्ठ होनेका खाघन होगा। 
श्रीरपरसे चमडी उतारी जाय भौर नयी चमडी वांना 
जाय तो मनुष्य तस्ण दहो सक्ता है 1 प्राप भपनी कचुरी 
उतार देता दहै क्च तरह मनुष्यके शरीरसे ऊपरी पतली 
त्वचा भोषधि प्रयोगे उतारी जाय, तो मानव श्रीर तकण 
जेक्ता पुनः दो सक्ता है । इस विधिकी सूचना देनेवारे पद्‌ 
इतस मत्रसे ये दै-- "द्वारि इव ववि प्रमुञख्चतं' कर्ता 
या वच उतारनेके समान शरीर परषे चमडी उतार दी। 


दध च्यवन ऋषपिक्रो तारुण्यकी प्राप्ति 


२ उत जितस्य आदः भ्रातिरत-- लोर तुमने उल 
परिलयक्त जेते पिको भतिदीधे धायु प्रदान की । शरीर. 
परकी चमडी उतारने यह वृद्ध तरण बना। 

३ भत्‌ इत्‌ कनीनां पति अङ्ण़त-- नौर लनेक 
कन्याभोंका पति उक्त च्यवनो तुमने बनाया । इतन] ताङ्‌- 
ण्य उक्त च्यवने देहस भाया था जिषे वहं (कनीनां 
पतिः ) भनेक लिया पति होने योग्य जवान हुमा । 

च्यवन क्ट्षिने एक ही कन्याक्रा पाणिग्रहण किया था, 
भनेकोंङ्ा नहीं । यकि मेत्रमे ( कनीनां पतिः ) रेखे पद 
है । इसका भयं शनेक, कमसे कम तीन, पत्नियां उसने 
की देता होता दहै, पर कथानं वेहा नदी ङा द | कथां 
एक ही पर्नीका उदे है } इतस यह तिद्ध हुभा कि उसमें 
सनेक च्ियोके साथ विवाह करनेका सामध्य उत्पन्न दुभा 
था, पर उसने एक ही कन्यके घाथ विवाह कियायथा। 

पुराणों देखी कथा है कि एकत राजा राजपुत्री सुद्धन्या 
नामक थी । उषके पाथ च्यवन ऋषिका विवाह हुना नौर 
वे दोनों सुखेसे रहने रगे ये । भर्थात्‌ धाश्चिदेवोंने च्यवनको 
तद्ण बनानेके पश्चात्‌ यह सव हुमा था । वृद्धको तदर्ण 
खीके प्राथ दिवाद्‌ करने योग्य बनाना अौर धयपनी नौषधि. 
चिकि्ास्े यह सब करना शक वडा तिद्धिका भाश्चयं 
कारक कायेहे | इस विषयत नीचे क्सि मत्र यहां देखने 
योग्य दहै-- 
कक्षीवान्‌ देषेतमस ओौशिज ऋषिः । 
यवं च्यवानं अश्विना जरन्तं 
पुनयंव्राने चक्रथुः लचीभिः। ऋ. १।११७।१३ 
पनदच्यवान चक्रथुः युवानम्‌ । ऋ. १।११८।६ 
अवस्युः आत्रेय ऋषिः। 
; च्यवान अग्विनानि याथ्‌ः। 
चर, ५।७५५।५ 
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पौर आत्रेय क्षिः । 
प्र च्यवानाज्जुजुर्षो वनि अत्कं न मुञ्थः। 
युवा यदौ कृथः पुनः आ कामे कण्व वध्वः ॥ 
ऋ. ५।७४।५ 
क्षपनी शक्छियोसे भतिच्द्ध च्यवन इट्बिको तुमने पुनः 
तरण बनाया । ( विभिः ) पक्षी षदश्च वादनोंसे तुम च्यवन 
करषिके पातत पहुंचे । तुमने श्रद्ध च्यवनको तस्ण बनाया, 


(९) 


उघड शरीरपरसे चमडी कुर्ता उतारनेके समान उतारी 
ओर वह तरण बनने पश्चात्‌ (वध्वः कामं अ। वृण्वे) 
तरुणीकी कामना पूण करने योग्य उसका सामस्यवानू 
घनाय। । 
तरुण बनानेका चह फट है । च्यदनने तरुण बननेकरे 
पश्चात्‌ वरुणियां का मन पने स्वरूपकी क्नोर नाक्वत 
किय } सचे तार्ण्यका यही फर है । कायाकट्पडो यही 
सिद्धि है । तथा-- 
मैत्रावरुणिः वचिष्ठ ऋषिः । 
उत स्यद्‌ वां जुरते अग्ना भूत्‌ 
चखयवानाय प्रतीव्यं हविर । 
अधि यद्‌ वपे इत ऊती धत्थः ॥ चर. ७।६८।६ 
हे भध्विदेवो | ( हविर्दे जुरते च्यवानाय ) हवन करने. 
वारे बद्ध च्यवनके छख्यि ८ वां लयत्‌ ) तुम्हारा उनके पाष 
जाना ( प्रतीच मृत्‌ ) दित कारक तिद्ध हूना, क्योंकि 
( यत्‌ इतत ऊती वपः ) रद्युखे सरक्षण देनेवाखा स्वरूप 
शापे ( लवि घस्थः ) उनदधो दिया । तथा-- 


युवं च्यवानं जरसो अमुमुक्तम्‌। ऋ. ७।७१।५ 


¢ तुमने च्यवन क्विरठो जरासे युक कर दिवा भर्थात्‌ 
खसे तर्ण बना दिया 1 ' तथा 
काक्षीवती घोष ऋषिका । 
शव च्यवानं सनयं यथा रथ । 
पुनयुवानं चरथाय तक्षथुः ॥ ऋ. १०।३९।४ 
° तुमने ( नयं च्यवानं ) बद्ध च्यवनको ( रथं यथा )} 
जिस तरह रथको दुरस्त करके नया जेता बनति हैँ वैसा 
( चरथाय पुनः युवानं तक्षशुः ) चलने फिरनेके लिये 
पुनः तरण बना दिया । › इत सत्रे ˆ तक्षथुः ` पद है। 
यह घता दहादहै कि च्यवनके भंग भौर क्षवयव दीक तरहं 
दुरुस्त पि गये ये| एक भवयत भी जरा न रदे देषा 
घौषधोपद्ार्‌ छ्य गया था, जिसे वह च्यवनक्रपि 
ठर्ण जैसा चलने-फिरने भौर सत्र काय॑ करनेके लिये योग्य 
वनाया था। 
वेदुमत्रोमें च्यवन क्रपिक्रो तरण बनानेका वणेन इतना 
ही दै । वह्‌ ब्रद्ध ऋषि कन्यानोंका मन भारर्चित करने 
योग्य सुन्दर मोदकं तद्ण बन गया ध। । परंतु किख पधि 
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प्रयोगसे वह तरुण बना, उघ् प्रयोगका नाममी नवेद 
मंत्रोमे न्दी है। 

हन म्॑रोको देखनेसे जिघ्र विधिद्ी सुचना मिख्तीहं 
वह विधि यदद । (च्यवानं नियाथः) क्षाश्चदव च्यवन 
ऋधिके पास गये, उप्त अतिवृद्ध ऋषिका कायाकट्प उन्दोन 
किया, ( वविं, भष्कं न, द्रापिं न, मुञ्चथः ) चोगा उत)रनेके 
समान उपस दपिके दारीरद्धी त्वचा उन्होने उतार दी भौर 
उसको ( पुनः युवानं चक्रुः ) फिर तद्ण बना दिया। 
जित तरह (रथंन) पुराने रथश्रो दुरंस्त करवै नया 
जेठा बनाते है, वैता उन लश्िदेवोने च्यवन कपिको तरण 
वना दिया । 

यह सब कार्यं लश्िदेवनि अपने ( शचीभिः) पाकी 
क्रोषयियोंडी राक्तिरयोति छया | जो च्यवन ऋषि चरने 
प्किरनेे भी क्षसमर्थंथा उसन्रोक्षच्छी तरदसे चखने-फिरने 
योग्य वना दिया तथा (वध्वः कामं) लियोंकी कामना 
पूण हो जाय देषा पामथ्यंवान्‌ तद्ण बनाद्विया । इतना दही 
हस कथकर मत्रोंसे पताख्गताहे। यदी कथा शतपथ 
ध्ाह्मणमे लिखी दै वद धव्र यहां देखिये- 


च्यवन कपिकी कथा 
च्यवनो वा भार्गवः, यवनो वाङ्गारसः, तदेव 


[+ का 


तेनादिसिष, इयं खुकन्या, तया ते अपहे, 
सं जानीतांमे ग्राम इति। तस्यदह तत पव 
ग्रामः संजक्ञे, सह तत पव शर्यातो मानव 
उदयन, नेद्‌ परं हिनसानीति ॥ ७॥ अश्विनौ 
हवा ददे भिषरर्यन्तौ चेरतुः तौ खुकन्यां 
उपेयतुः, तस्यां मिथुनं इदषाते। तन्न जज्ञो ॥८॥ 
ता दोचतुः। सखुकन्ये कमिमं जीर्णिं दछल्यारूपं 
उपशेष, आवां अनुप्रहीति, सा होवाच, यस्मै 
मां पिता अददात्‌ , नैवाहं त जीचन्तं दास्या. 
मीति, तद्ध अयं रपि राजज्ञो॥९॥ सख 
टोवाच। सकन्ये फ्रि स्देतदवोचतामिति, 
तस्मा फतद्वयाचचक्चे, स ह व्याख्यात उवाच, 
यदि त्वैतस्पुनघ्रुवतः सा त्वं ब्रूतान्न वै सुसर्वा- 
विवस्थो, न सुसमद्धाविव, अथ मे पति 
निन्दथ इति, तौ यदिवा त्रवतः, केन वाम- 
सवे खः, केनासम्रद्धाविति, खा त्व ब्रूतात्‌, 
पति नुमे पुनयुवाणं कृणुत, अथ वां वक्ष्या 
मीति, तां पनस्पेयतुः तां हेतदबोचतुः ॥१०॥ 
तो होचतुः। पतं हदं अभ्यवदहर, ख येन 
वयसा कमिष्यते तेनैवेदेष्यतीति; तं हदं 
अभ्यवजहार, स येन वयसा चक्रमे तेनो- 


जीर्णिः छव्या रूपो जहे ॥ १॥ श्यति ह चा 
दद्‌ मानवो भ्रामेण चचार। स तदेव प्रति- 
वेक्नो निविविन्ञ । तस्य मासः कीडन्त इमं 
जीर्णि छत्यारूपं अनथ्यं मन्यमाना रेष्र्विषि- 
पिद्ुः ४२॥ स शयतिभ्यद्धचुक्रोघ। तेभ्योऽ- 
संज्ञां चकार, पितेव पत्रेण युयुधे, भाता 
श्रा्रा ॥३॥ शार्यातोहवा ईक्षां चक्र। यत्‌ 
किमकर तस्मादिदं आपदीति। स गोपाटांश्च 
अविपा।टाश्य संहयित्वा उवाच ॥४॥ स 
होवाच । को वो अेह किञ्चिद्‌ द्राक्षीदिति। 
ते होचुः, पुरुष एवायं जीणिः छृत्यारूपः शेते, 
तमनर्थं मन्यमानाः कुमारा रोषैः व्याक्षिप- 
न्निति, स विद्रंचकार सवेच्यवनइति॥५॥ 
स रथं युक्त्वा, सुकन्यां शार्यातीं उपाधाय 
प्रलिष्यन्द, स आजगाम, यच्च ऋपिरास तत्र 
॥६॥ सहोवाच । षे नमस्ते, यन्नावेदिषं 


देयायेति ॥१२॥ श. प. व्रा. ४।१।५।१-१२ 

च्यवन नामक एक कपि था, जो भगुकुखका समक्षा 
जाता है, भथवा भनिर लका भी माना जाता हे । षह 
भ्तिज्ीण होकर मरियटता दोर एरु स्थान पर पडा था। 
उस स्थानपर मनुवशका शर्याती नामक राजा गया । उक्ष 
राजाके डके वहां खेखने रगे । उन छुडकोनि उष अति. 
जीणे ऋ्पिके मर्व जेते श्रीरपर प्र मारे। इससे कषिको 
क्रोध भाया । इते उस राजे राज्यम सब प्रजाजर्नांकी 
बुद्धि अष्ट हदं । वे जाप्यं डने छने । पिता पुत्रस, तथा 
भाद भासे ल्डार्‌ छर दोगयी। राजा शर्याती सोचने 
कग कि, मेने रेषा कोना बुरा कमे किया छि जिठके कारण 
यह्‌ पत्ति मरे राञ्यपर नागयी। उसने गवादिर्योंको 
वु्टाकर पृछा कि वुमने यां ङछ देखाहे वे बोरे &, 
यह जो घातिजीणं मुर्दरसापडादहै, वह मराहै रेखा मानकर 
तुम्हारे कमारोने उस्पर पल्थर मारे, वह च्यवन ऋषिदहे 
एसा उस राजाने जान ल्वा । पश्चात्‌ राजाने भपना रथ 


ख्यघन किकी कथा 


जोडा भोर भपनी कन्या सुक्न्याको रथपर बिला कर वह्‌ 
खस ऋषिक पाक्ष गया भौर उसे बोरा क़ि दहे च्य | 
नमन्ते › सक्ष तुम्हारा हान नदीं धा, इसलियि तुमको ब्रहुत 
कष्ट पहुंच । क्षेमा करो । यह मेरी पृ्रीहै, यह तुम्हार लिये 
लपंण करता हूं । दषको प्राप्त करे त्तुष्ट हो जाओ। 
मेरे राञ्यमे जो बलवा उठा हे, वद शान्त दहो जावे ।' 


^ तब कपि सम्त॒ष्ट हुभा, सके संतुष्ट दो जानेसे राजाके 
राज्यम जो भापसती सवषं शरू हुभाथा, वह सब शान्त 
हुभा । यह देखकर शर्याती राजाने प्रतिज्ञा की, में भव इसके 
वाद्‌ किसको कष्ट नहीं दुगा। उस ऋटषिके घाश्रमकै पा 
सधिदेव किसीकी चिषित्ता करनेके स्थि भाय । ये उन्होने 
सुकन्यारो देखा भौर उक्त तरुणीकी इच्छा की । पर उक्त 
सुकन्याने उनके प्रस्तावका स्वीक।र नहीं किया । तत्र वे उस 
सुङन्यासे पूछने लगे किदे सुकन्ये त्‌ इस मुदु जेसे 
जीणके पाल क्यों रदतीहै {त्‌ हमारा स्वीकार कर|, 

तत्र यह सुनकर वद्‌ सुकन्या बोरी कि-- ' मेरे पिताने 
जिष्तको मेरा दान क्रिया है, जबतक वह जीवित हे, तबतक्‌ 
मे उसे नदीं छोद्गी । › सुकन्याका यह मावण ऋषिने सुन 
ल्या । तब वह षि उक्त सुहृन्यासे बोले कि क्या बात 
हो रही है । सुहृन्याने जो हुभा वह क्षब निवेदन क्रिया। 
तब भ्षिने उस सुकन्यासे कदा कि ^ जिस समय वे धाश्चनी 
कुमार फिरसे तुम्हें एसा भाषण करन रगेने, तब तुम उनसे 
कटना कि "तुम मेरे पतिकी निदा करतदहो, पर॑तुमतो 
पूण भोर सौभाग्य हीन दहो । यदि तुम मेरे पतिको पुनः 
तरण बना दोगे, तब तुमको सुपूणे ौर माग्यक्तपन्न बना. 
नेका उपाय तुम्हं बताङगी ।› 

सखुकन्याने रेषा भधिदेवोंसे कटा, तव वे बोडे ङि (यदि 
तुम्हारा पति इष तारावमें गोता स्गावेगा, तो जित 
भ।युकी इच्छा करके गोता छगवरेगा, उसी क्षायुको उपर 
भानेके पूवं प्राप्त करेगा । › च्यवनने वैता छया ! नौर वह 
जीणे ऋषि उष्त तारावमे गोता र्गते दी जितत ायुकी 
भाकांक्षा उसने की उस लायुरा बनकर बह उपर जाया 


तत्र भध्िदेवोनि सौभाग्य पन्न वननेक। उपाय उस 
सुकन्यासे पृष्ठा, तब च्यवनने यज्ञम हविर्माग प्राप्त केरनेका 
उपाय उनको बताया । बध्चिनी कुमार मानवो जातेर्है, 
हरएककी चिङ्कित्सा करते दै, इसल्मि देवोकी पक्तिं बेट 


3 


कर्‌ ये द्रर्भाग सेवन नहीं कर सकते, रेषा इईन्दने निबेध 
कियाथा| पर च्यवन किक घामभ्यते इस समयसे भशि. 
देवोको यज्चमे हविर्मार निरने ल्गा। 

क्षतपथ ब्राह्मण यह्‌ कथा हष तरद लिखी है । पुरा- 
गोसे मी यह कथा करीव-करीवरेतीदही है। इस शत- 
पथक्धी या पुरागोंकी कथास वेदके कयनका स्पष्टीकरण नदीं 
होरहा है । च्यवन पि छिस भौपधि योजनासे तरण हुभा 
यद्‌ इषये पता नदीं खगता 

सायुर्वेद मधो ˆ च्यवन प्राश्न ' भवलहका वणेन है 
उत्का प्रयोग करनेसे श्या फर मिरुता हे, यह वे्योका 
खोज करने विषय है । हषी उपाये ही नध्िदेर्वोने 
च्यवन उपिको तरण बनाया था, इतनी बात वेद्‌, ब्राह्मण 
तथा इकिहा् पुराणङ्ते बणे्नोसति सल प्रतीत दोती है । नने 
यद विधय वेयोकी खोजक। टै उप्त विषयमे वेध्य खोज 
कर । 

इस रीतिसे भधिदेर्वोने (१ ) पंचजञर्नोंका हित करनेके 
लियं यतन करनेवारे भत्रिक्ट्षिको राजोय दर्चरू कर- 
नके लिये कारावपसमं पडनेके कारण कू बननेद्धी भवचष्यासे 
उत्तम हष्टपु्ट बनाया, (२ ) रुग्ण छ्ुश्रपाके वैमानिक पथक् 
थे, विमान ये, इस्रसे भन्य प्रकारके पथक भीदहोगे, (३) 
विदपराननो रोहेकी गंग रगाकर उप्को चरने-फिरने 
योग्य बरना दिया, (४) च्यवन इहषिको तरुण बनाया। 

इससे बड भापरेशन भी होते ये, चिकिराष्‌ मी होती 
थी भौर शनेक प्रकारकी चिक्रित्ा तथा चख क्रियाके प्रकार 
भीये यह स्पष्ट तिद्ध हो्ताहै। 

इत लेखे हमने चार उदाहरण दिये जो भशिदेव- 
ताभोके का्यक्ा स्वरूप व्रतारहे है। भक्नि ऋषिको पुनः 
पूर्ववत्‌ कायेक्षम बनाया, विर्पलारो रोदेकी टंग रगाकर 
उसको चलने-फिरने योग्य बनाया, क्षति बद्ध च्यवनका 
कायाकलट्प करके उक्ठको तरुण बनाया भौर ग्ण छश्च षाके 
वैमानिक पथकोसे काम खया | वये चार महव्वके उदाहरण 
हमने इस सखम दिये । 

भव्रिक्ररषि, कुमारौ विदपला भोर वृद्ध च्यवन क्षि ये 
मनुपष्यये भोर वैमानिक पथकोंसे मुञ्युकरो तथा उ्के 
सैनिकोको तीन भदोरात्र वैमानिक प्रवास करके भपने घर 
पहुंचाया वे भी पसव मानवदीये। 


क 


(१२) वेदिक राज्यशासनमं आसोग्यमत्ोके कायं र व्यवहार 


धश्चिदेव देवोंके वेयर, परं यद्॒ चिकित्छा उनके द्वारा 
मानर्वोकीदहीदहोरहीदै । हन चार उदाहरणम ही मान- 
वाकी चिष्सा दोगदं है षी बात न्दीहे, परंतु लि 
देवोन जितनी चिककिष्षाप्‌ं कीर, भथवा हन चिकित्सा. 
ओका जो वणन वेदं है वह बहुत करके मान्वोकीदी 
चिद्ष्पादहै शर्थति ये धछश्चिदेव यद्यपिदेव थे तथापि ये 
मानर्वोक्ठी चिज्कित्छा क्रते हुए विचरन करते थे। इष 
चिक्षिरंसा करनेके ल्यि इन्होनि धनके रूपर्मे मूल्य छिया रला 
एक भी वचन नहीं हे । इसलिये ये चिक्ठित्छा विना 
कुछ ल्यि करत ये इसमें सदेह नदीं है । 

वारेवार रोगिर्योकरि घर जाना, उनके खयि शोषधोपचार 
करना, चिद्धिरसाएु तथा श्ञद्चक्रियाएं करनी, रोगिर्योको 
सुयोग्य पुष्टिकारक अच्र देना, उनको कार्यक्षम बनाना यह 
सब काये द्नका था । इस कायेपर ये देवरा्रृशासनदारा 
नियुक्त थ देस1 दीखत। है 1 इस कारण दी हमने इनको 
‹ कारोग्य मत्र कहादटै। इनके भाधीन भनेक कार्वकर्ता 
सदायक अवदय दनि ही, अर्थात्‌ इनके कार्याखयचचे ये सब 
काय होतेये। हून नाना कार्यको करनेके छिमि इनरो 
मानवांके घर जाना पडताया। इसखिये देवोकी पचि 
बखर दविमागयेखे नहीं सक्ते ये। शतपथ इसका 
वणेन इस तरह कर रद। ₹- 

न वे घुक्षर्वाविव स्थः, न खुसखद्धौ इव। 

श. बा. ४।१।५।१० 

‹ तुम ( भधिदृव ) भपूणे नोर भसणृद्ध जसे दहो), 
अर्थात्‌ अन्य देवक पतमान इनो हविर्भाग मिरता नहीं 
था। 

जिष्ठ समय च्यवन ऋषिको हन्होने तरण वनाया उस 
समयके पश्चात्‌ च्यवन चट्पिने यज्ञ च्या भोर इष यज्ञते 
च्यवन कऋरषिने भन्य देवकि साथ शधिदेवोंको हविर्माग 
दिया | यह देखकर इन्दने का कि रषी प्रथा नहीं है। 
परंतु च्यवन क््षिने षदाम तो भधिदेर्वोको हविष्यान्न 
क्षवरय दगा । इतना नहीं परंतु इष्के पश्च(व्‌ सब यन्तो 
भश्चिनोको धन्य देवकि साथ दविष्यान्नका भाग मिरता 
रहेग। ष्ठी व्यवस्था कलूगा नौर इस्त तरह च्यवनने 
करिया 1 इसकी सूचना शतपथ ब्राह्मणक उपर दिये वचनतें 
स्पष्ट रीतिसे दीखती दै । इस विषयका श्रतपथ ब्राह्मणक 
सवाद्‌ यह्‌ पुनः देखने योग्य है-- 


सुकन्या च्यवन ऋषिको पत्नी थी । नके घाधथ अचि 
नाका वार्ताराप इस तरद हुना- 
सुकन्या-- ( न वै ससर्वाविव स्थः, न सुखख॒द्धी 
इच ) दे सधिदेवो ! तुम भपू्णं दहो तथा तुम भषमृद्धहो। 
अश्िनौ-- ( केन असर्व खः, केन असम्नद्धो ) 
दे सुकन्ये | शिप कारण दम पूणं नौर भसख्द्ध है! 
खकन्या-- (पति मे पुनयुवानं कुरुतं, अथ 
वां वक्ष्यामीति ) हे धष्ठिनो ! मेरे पकिको तरुण बनवा- 
इये, फिर भ कहूंगी कि, तम नपूणं जोर भषमृद्ध छिस 
तरह हो । 
यह सवाद्‌ वता रदा है कि भश्चिनो रोगियोंकी चिकित्छा 
करनेके लिये मानववर्पिं जते ये इष्तल्यि देर्वोकी पक्तये 
बेठकर हविष्यान्न रे नदीं सक्ते ये । च्यवना तरण बना- 
नेके पश्चात्‌ च्यवन क्रपिके यज्ञस षश्चिनौको दविष्याजका 
भाग मिक्ने खगा । 
विकिर रोगीका दरणएक नवयव देखना पडता है, 
सको कायं क्षमता देखनी पडती है, इष कारण प्राचीन 
समयते वेय श्रोत्रियोकी पत्तिमिं बैठ नीं पक्ति ये+ इस 
स्मातं पद्धतिक। खगम इम इख शतपथङे वचने देखते है । 
सर्थात्‌ इतने कष्टे सदन करके भी आरोग्य रक्षाका काय 
हनको करना पडता था । यह सब ये उत्तम रीतिसे करतेये। 
च्यवन ऋषि तरण वननेका उलेख जिन मत्रं हेवे 
मंत्र इन क षियोङे दै-- 
१ कक्चीवान्‌ दैषेतमस आओंशिजः। अ. १।११६ 
२ अवस्युः आत्रेयः । ऋ. ५।७५ 
३ पर आत्रेयः । चर. ५।७४ 
8 व्तिष्ठो मेत्रावरूणिः । चर. ७।६८ 
५ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९ 
दौधैतमाका पुत्र कक्षीवान्‌, भव्रिे पुत्र भवश्यु भोर 
पौर, मिश्रावरणोंका पुत्र वसिष्ठ कोर कक्षीवानूङी पुत्री 
घोषा । इनके मत्र यहां दिये । वेद्‌ मत्रोकेये ऋषिर । 
कश्चीवान्‌के मत्र प्रथम मण्डलं ( ऋ. १।११६-११८ ) 
है । लब्रिपुत्र धवस्यु नोर पौरऱे मत्र ( ऋः. ५।७४-७५ ) 
में ई । पञ्चम काण्डक। नामदहदी भाव्रेय काण्ड है। विष 
क्षिका सक्षम काण्डहे। ये कपि च्यवना तरुण बननिका 
कायै लधिदेर्वोनि किया रेता कहते है| 


® 


अधि ऋषिको 


बृद्धको तरण बनाय। यह मुख्य बात यहां है। किस 
रीतिषे तरण बनाया इसकी थोडीसो सूचना इन मब्रोमेह 
देखिये 
प्र च्यवानात्‌ जुजृरुषो वति अत्कं न मुञ्चथः। 
ऋ. "५।७५।१२ 


1 


च्यवन यःपिढे शरीरे कुर्ता उतारनेके स्मान चमडी 
उतार दी › भौर इसे वह तरण बन गया । यहां तरण 
बननेका उपाय मालूम होता है। वृद्धके शरीरपरको चमडी 
उतरनेसे भन्द्रसे जो दृष्री चमडी नाती हे वह तारण्यके 
साथ भाती हे । साप कचुली निकारुताहै भौर पुनः तरुण 
बनता है । इस तरह यह है । अर्थात्‌ वृद्ध मनुष्यको तरण 
चनानाहोतोरेक्ता पाय करना च।हिये रहि जिष्ठसे उनके 
हारीरष्टी चमडी उतरी जाय, पर वद जीवित्त रदं । नायु- 
वेद शाख कायाकस्पके कनेक प्रयोग है उनवें ज्त- 
भल्छातक भोर सदश्च भद्छातक ये प्रयोगर्है । रतमा 
तकक्] प्रयोग हमने स्वयं पने शरीरपर क्रिया धा । प्रथम 
दिन एक, दूसरे दिन दो, इष तरह दसवे दिन १० भिवे 
गोके दृधं उवार उक दूधको ठंडा करक उसमें गायका 
घी मोर शद मिल।कर सवेरे सेना । फिर एक-एक कम 
करके बीते दिन एक भिलावा देना । पथ्य गोदा दघ पीना 
नौर पाक चावटोंका म।त खाना । बी दिन हो जनिपर 
४।५ दिनके बाद र्मे मालूम हुमा कि शरीरपरकी पती 
ष्वचा ज। रही है । जैखा युवद कहा वैसा पथ्य हमने 
नहीं शिया था | परतु व्वचा जानेका शनुभव भवदय हुभा। 
भिकावे भधिक रेते भौर पूरा पथ्य पारून करते, पूणे 
विश्रामस्ते तो भव्य छाम होता| र्थात्‌ चमडीषा 
उतरना यह्‌ अंशतः हमारे छपने धनुभवतें लाया है । 


च्यवनप्राश्च खानेसे चमडी उतरनेका भनुमव नदीं 
क्षाता | भन्य कायाकल्प करनेका अनुभव हमें नदीं है । 
यहां यद्‌ इक्तख्यि छिखा छ वेदमत्रनेजो कद्‌। कि "“ चमडी 
कुर्ता उतारनेके समान उतार दी ` यह कथन प्षदयहे। 
च्यवनकी चमडी किप उपचारसे उतारदी दइखका पता 
वेदमर्घरोँसि नहीं कगता । शतपथका कहना है कि ताखाव्े 
इुवकोक्गादीं क्नोर च्यवन तस्ण बन गया | यह कथन 
हमारे समक्षम नदीं भाता | वेद्य तथा दूसरे विचारक 
उका विचार करं भौर वह क्यादै इसका निश्वप करं। 


साप्रथ्यं प्रास्ति 


(१३) 


च्यवनके तङ्गण बननेके विषयसनँं इतना पर्याप्त है। 
च्यवन चषि मत्र दशा चषि है । च्यवन मागव क्षि ऋ, 
१०।१९।१-८ क] वैकल्पिक माना है। शतपथानुसार 
° यवनो वा भार्गवः, च्यवनो वा मँगिरसः' ध्यात्‌ 
यद च्यवन भुगुङकृलक। दोगा लथवा अ॑गिरस कुख्का होगा । 
शतपथ ब्राह्मण निश्चय पैक कहता नहीं कि यदह च्यवन 
दोनोमेवे कौनला है। शतपथके केखको इस विषयमे 
पदे है इष कारण हम उप्षका निश्चय नहीं खर सकते । 
इतना निश्चित है ङे र्ती वृद्ध च्यवनो भश्िदेवोंने भपनी 
चिषिस्सा द्वारा तरम बनाया था। 

दस्मा आदित्‌ पति अङृणुत कमीनाम्‌। 

ऋ. १।११६।१० 

" अश्विनी दैवोने उषो भनेक कन्यार्मोङा पति होने 
योग्य तरण बनाया | ` यह वणेन उसके तरुण होनेका है। 
एक ख्ीका नदीं परंतु नेक शिरया पति वहदहो रसा 
युवा वह बन गया 1 यद निदंश उसके जवानीके भोजङा 
द्योतक ह, बहुत चखियां करनेका सूचक नहीं हे । 

लधिदेवोंकी धदधोरो तद्ण दननेकी चिष्ित्छाका बणेन 
इस तरह यहां विचार करने योग्य हे । 

अथि ऋपिक्रो सामथ्ये प्रापि 

्रद्धरो तरण बनाना यद कायै जेसा भोषध योजनासे 
होता है वा ही निब अत्रिशो पुनः पूववत्‌ बर्वान्‌ 
बनाना मी भोषयिप्रयोगसे दोनेवाखा कायं है । ऋषि रोग 
उन्मत्त राजानोंको राज्यगहीपरते हटति थे भोर प्रजादित- 
कारी राजार्भोको राञ्यगदीपर स्थापन करतेये | ज्ञानि. 
यको रेषा ही कतव्य करना चाहिये यह उपदेशलत्रि 
अविक हल चरसे पाठको मिक सकता हि । भपना सबध 
राञ्याछ्ठनसे नहीं है पर भासोग्य मत्रीके कार्यस है । राञ्य- 
दातर्कोने भत्रि ऋषिको कारावास रखा था । उनके साथ 
जो उनके ( सवेगण भत्रि ऋबीसे भवनीतं ) सदुवायी य, 
उन सबको जरं रखा था 1 उनको भधिकसे भविक कष्ट 
दिये जतेये, इस कारण ऋषि कृश हए थ । इसल्यि- 


पितुमतीं ऊज अस्मा अधत्तम्‌ । क. १।११६।८ 


पुष्टिकारक भौर बरवर्धक अन्न उनको लाश्वदवोने दिया। 
यदहं अधिदेवोंका चातुर्यं है | निबेङ बने भौर हश हुए 


(१४) वेदिक राञ्यशांसनमं आरोग्यरमची 


चराियोंरो उन्देनि देता अन्न दिया करि जिसके सेवन करनेसे 
उनमें व भी बदा ओर शदीर पृष्ट भी हुमा। 

ल्यं चिदत्र ्रतज्ुर अथं अश्व र यातवे कृणुथः- 
उस्र सव्रिको चकरूमे-िरने योग्य योडके पमान वरान्‌ 
छोर हृष्टपु्ट बना दिया । रेषा दी उनके सब भनुयाचि- 
योक वान्‌ बना दिया था । वह जधिदेवोँका काय धा। 
लछोरगोँद्धा हित करनेकरे छियि ऋवि यत्न करतेये लोर श्नक्नो 
कट हुएुतो उन कटको दूर करनेका कायं चिदेव करत 
थे । अर्थान्‌ अश्विदेव जनताके दित करनेवारखोके पक्षं 
रहते थे। 

दष मत्रे ' सवं स्थ न पुन; कक्षीवन्त इव 
दणुथः ` - रथको नया वनते दे वेषा धत्रिको पुनः 
नवीनसा, तरण जघ्ठा बनाया । दृ्टरा उदाहरण "क्ली 
वन्ते इव ' क्षीवा समान पुनः बटवान्‌ नोर लामध्ये- 
वान्‌ बनाया । दषस थइ भी स्पष्ट हुभा छि कक्षीवानृको 
भी इी तरद नध्रिदर्ोने बलवान्‌ बनाया था। यहां 
भत्रिकरे साथ कक्षीवामूका मी उदाहरण विचार लेवा 
योग्य दहै । 

हसी मेरे ' नवं रथं इव ' ये पदु महत्वे है | पुराने 
रथको दुरष्त करके बिल्कुल नया जषा बनाते दँ उ तरह 
भत्रि ल्लौर कक्षीवानूको युवा जेता बनाया यह भाव यहां 
देखने योग्य है । 

्त्रिा यद वणन करनेवाले मैत्र सिनि-किन कऋपिवाके 
हह यद मी देखिवे- 


१ कक्षीवान्‌ देधतमस ओदिजः। 
ऋ. १।११६-११९ 
९ कुत्स आंगिरसः । ऋ. १।११२ 
३ अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । ऋ. १।१८० 
8 वस्सिठा मे्ावरूणिः ऋ. ७।६८ 
५ ब्रह्मातिधिः काण्वः । ऋ. ८।५ 
६ अ्जिः साद्य: । ऋ. १०।१४६३ 
७ गोपवन आन्रेयः । च. ८।७३ 
८ सक्तवधिः आन्यः । क. ५1७८ 
९ काश्चीवती घोषा । क. १०।३९ 
इतने क्तवर्योके भत्र यहं दिये । सांल्य करोत्पन्न 


[के 


च } 
कायं सोर व्यवहारं 


भत्रि्रपि एक है। पञ्चममण्डर ‹ आत्रयमण्डलर है 
उसर्- 
अधिः 
अचः 
अतरः 
ये तीन ऋषि एक्‌ हँ । इनर्मसे यह र्टीय दरुचङ 
करनेवाला भनुयाचियोङे साथ कारावासमें जानेवाङा एक 
हैवाभिन्नदहै इषका परता नदीं कगता। साख्य अत्रि 
करावा पड़े भत्रिका वणेन रुषा किया है-- 


, 
भामः 
सास्यः 


त्यं चिदचि कततुरं अथ अभ्वं न यातवे। 
चट. १०।१४७।१ 
उस जजर वने भत्रिक्छपरो धोडके खमान चक्षे. 
फिरने योग्य घामथ्यंवान्‌ बनाया ।' इष्ठ वणेनसे स्पष्ट 
होता हे साख्य भत्रिसे यह त्रि भिन्न है। क्रयोह्कि त 
भत्रिं ` ( उष भत्रिको) रसे पद्‌ यहंदह। 

' सप्ठवदधिःआतरेयः ' नोर ` गोपवन आत्रेयः 
ये दो ऋषि अनव्रिफे काराव।सका वणेन करत है । वे इनके 
नामे ही भत्रिकरुलोत्पन्न है 1 इनके मन्नाम भूतक्रार्के 
प्रयोग ईह 

सप्तवध्रिः अत्रेयः। 

अच्रिः भजोदहदीत्‌ नाधमानेव योषा । ऋ. ५।७८।४ 

सोपवन आत्रेयः-~ 

अच्रये शृं छृणुत युयं अभ्विना । ऋ. ८।७३।७ 

सक्ठवध्री- धनाथ सखीके समान भत्रिने नापकी 
प्राथना ङी । 

गोएवन-~ हं भश्विनो ! लात्रॐे यिं लापने सुखद्‌।यक्क 
घर बनाया । 

भत्रिवेदारे विद्वान्‌ कह सकते है वैसे ये वचन है । इस 
कारण इनसे प्राचीन घत्रिधा दस्मे सदेह नदींदहै। 

सौत्र चवि भनुयायियोंके साथ स्वराऽय स्थापनकङी दर. 
चरु करत ये भौर उक्त कारण उनङो कारावाष्का दुःख 
प्राप्त हुभा। उमे वे वदे कृश नौर्‌ निल हर्‌ भोर भि. 
देवोंने उनको पुषटिवधेक भन्न देङूर पुनः कायेक्षम बनाया । 
इसमे लत्रि कपिङी दल्चर स्वराज्य स्थापनं थी देषा 
स्पष्ट दोतादै । ऋषि रोग स्वराय स्थापनाथं कितने यत्न 


आर्‌ एक विचार 


करते ये, इसका पत। यहां ङगता है । इसका परिणाम 
स्वर।ऽयको घोषगा करने हुभा है । ' अनि इखोत्पन्न 
रातहव्य ' ऋषिकी यह घोषणा है-- 
रातहव्य आत्रेयः 
आ यद्‌ वां शेयचक्षसा भिन्ने वयं च सूरयः । 
व्यचिष्ठे वहुपाय्ये यतेमदहि स्वराज्ये ॥ 
ऋ. ५।६ ६१६ 
‹ हे विस्तृत द्वारो, हे मित्रो ¦ त॒म भोर हम विद्वान्‌ 
मिरुकर विस्तृत, बहुतोंकी संप्रति द्वारा जिष्लका पालन 
होता है, उस स्वराज्यं जनदितप्यं प्रयल्न करमे | ! 
यह घोषणा भत्रे ऊुरोत्पन्न रातहव्य कऋषिरी है । इससे 
भत्रि ऋषिकी प्रचण्ड दर चलङे स्वरूपरा पता कग सकता 
है । रेी दरचरमें अधिदेव कारादास्वें क्र भोगनेवारे 
ोगोंको पुनः कायेक्षम तथा घ्ामस्यवानू बनाते थे! इससे 
भधिदे्वोङे कार्यका महर्व जाना जा सकता है । 
ऊपरके उदादरणोमें भोषयिचिङिर्साका दणन भाया है। 
ख्यवनको तरुण बनाया इसमे एक व्यक्तिके सुधारका वणेन 
हे, परंतु भत्रि ऋषिको तथा उनके अनुयायिर्याको, जो 
कारावास्के करसे क्षीण हृष्‌ थे उनको, पुनः सामर्थ्यवान्‌ 
बनाय, इसमे सामुदायिक ओंपधिचिषिरसा है 1 ध्िदे- 
वाकी भारोग्यसाधनासें इतना महान सामथ्यं धा। 
लोहकी ठंग लगाना 
भब दम शखक्किया करनेका कायं अधिदेव करते षे 
इसका विचार करगे | खेर राजाकौी पत्री विरा थी, 
वह युद्धम गयी । युद्ध करते सप्नय उही रार टूट गयी, 
उष पर शखखक्रिया दरे वहां भष्िदरवोने रोहेङीं टांग 
रगाषर उस विदपकाको चरने फिरने योगय बनाय।। यद्‌ 
श्खक्रियाका काय हे । इसका वणन करनेवाले वं चपि हँ -- 


१ कुत्स आगिरस 1 ऋ. १।११२ 

२ कश्चीवान्‌ देघतमसर ओशिजः। ऋ. १।११६ 

३ काक्षीवती घोषा । च्‌. १०।३९ 

विदपलाकी टंग काट कर उस स्थानपर रोदहेकी ठंग 
बिठछायी भौर उसको ८ एतवे कृथः ) चरने-किरने योग्य 
चनाया । युदधमें जने योग्य उसको बनाया । यदह बडी कुश्ल. 
छता बात है इते संदेह नदीं है । 


(१५) 


जो शखक्िद्रा करनेवाङे रोदेकी ठंग बिढरूति दह भौर 
मनुष्यद्ठो चरुने-फिरने सोग्य वनति हैँ वे मुष्यङे भन्य 
अवय्वोको मी कचिम या बनाद्टी बनाशूरं र्गा सक्ते 
ह इसमें संदेद नदीं हो प्षङ्ता । दाथ वनावटी बनाकर 
रुगाना, भंगुखियां छगाना, हस तरह बनावटी वयव बना. 
कर मनुष्यको काये करनेन समरथ बनाया जाता था, यद 
यहां तिद्ध होता है । प्रथमतः राग काटकर केकना यद 
बड़ी शखक्रियाका कायं है] उक्त जमो ठीक करके वहां 
रोदेकी टांग छगाना, इसी तरद अन्यान्य भवयव ङगाना 
यह विद्या इष तरह वेदिक विदामेह दषम सदेह 
नहीं । 

वैमानिक पथकः 

सुभ्युङे रुग्ण सेनिकोंको वधिदेवोके तीन वा चार वैमा 
निकोनि बचाया, इसका वणेन पूवे स्थान द्वियाष्टै। चे 
विमान ये, घाकाश्मसे पक्षाके मान वे जतेये, वें लाका- 
शासे स्थिर मी रह प्क्ते य ओौर उनसे भूमिषर नीचे रहे 
जखमी सैनिक खो उपर उठाकर रेनेके करा यंत्रये। 
हृतना वणेन पूर्वं भागर्व द्विया है । विमान चखानेके योग्य 
विशेष गति उपपन्न करनेवारे यंत्र उने मे दी। ये 
हजिन तैयार करनेफे कारखाने होगे, इतनी यंत्र ष्या 
होगी ] यदह सव्र मानना पडता है । 


ओर एक विचार 


यष्षां इस ठेखमें ( 9 ) भत्रे क्षिका काराव्राप्त, (२) 
विरपकाकौ लोकी टांग गाना, (३) वृद्ध च्यवन चरपि- 
कों तरण बनाना नौर (४) वेमानिक शुश्रूषा पथककी 
वेनिकीय छभरूषाये चार विषयर। ये इतिदास जसे 
दीखते हैँ । एक पक्चरेतादहै कि वेदे इतिहास न्दींहे 
रेता सानता ह । दूरा पश्च वेद प्राचीन कस्पका इतिदा 
भा क्षता है देषा मानता है। खषश्टिकै लादि वेद्‌ प्रकट 
हए भतः पू सकी ऊुछ बाते वेदम घा गहं है एेस्ादस 
पक्चका मत है । ‹ धाता यथा पूवेमकस्पयत्‌ › विधाताने 
पूवं कल्पके समान इस कल्पसे रचना की है। इतत कारण 
ह ति्ासकी कुक बात आ गड है। दाये लोग कहते है। 

च्यवन ऋषिकी कथाङ़ा विचार श्तपथने किया है लोर 
च्यवना कुल श्ुगुका है अथवा भेगिरा क्टपिका है रेता 


€ 


(१8 ) वेदिक राज्यश्चासनमे आरोग्यमं्रकि कार्य ओर उयवहार 


कद। है । च्यवन चरविके कुरुके विषयमे शतपथकारको दीक 
पता नहीं, पर दोनोमेंसे की एक कुख्का वह है इतना 
तो श्तपथकार कता है । भर्थात्‌ च्यवन ऋषि एतिदातिक 
व्यक्ति टै एवा शततपथका कहना टै । इस कपिशो घश्च. 
देवोनि तरण बनाया, च्ियोंका उपभोग छेनेके योग्य 
प्ामथ्यंवानू बनाया । शतपथकारके मतसे च्यवन वृद्ध धा, 
डसको उपचार करके तरुण बनाया यह सिद्ध हे । रतपथके 
इस मतका खण्डन करना असम्भव हे । 

यदि च्यवन क्षि एतिहासिक व्यद्ि था तोत्र, 
विपरा भोर भुञ्यु भादिको रेतिदहासिकु ्यक्ति मानने 
कोद भापत्ति नहीं हो सकती । ऋटवेदका पंचम मण्डर 
भत्रिका ही मण्डर है जिसे भव्रिककरोध्पन्न रातहव्य रषि. 
छी ˆ वहुपाप्य खराज्य' की घोषणा है। इस घोषणासे 
भी प्रतीत होता है कि रातहन्य चपिकरे पूजने स्वराज्य 
स्थापनाकी दलचर की होगी । नोर शन्रुरा्े दुः शाप्तनको 
दूर कियादीदोगा। 


भपने भनुयापियाके साथ भत्रिऋषि दरूचरू करता था। 
हन सब हरुचर कृरनेवार्छो कनो कारावाप्षमें डारु गया था। 
ेसा दोना स्वामाविक दही था। दुष्ट राज्यज्ञाक्तन रेषाही 
करते ह भोर प्रजाजनोंकी नाकृक्षापं रेसीदही मारना 
चात है| 

रातहम्य ऋषिकी स्वराञ्यकी घोषणा स्पष्ट हे । उक्षतं 
' ह्पाय्य स्वराज्य'्ये षद्‌ दै । बहुसतमतिसे जिष 
स्वराञ्यका पाटन किया जाताहि उक स्वराज्यमें हम प्रजाकी 
उन्नतिके छ्यि यत्न करगे । यह रातहव्य क्पिका कथन 
उसे पूवज त्रि चरेषिकी दरुचरा बंध बताता है। 
रथात्‌ ये दोनों कथन एक दूसरेके षाथ जोड़कर देखनेसे 
दोनो कथनोँका ठीक भाव ध्यानम क्नासकता हे । 


दष तरह च्यवनकी कथा भोर अत्रिकी कथाका देहि. 
सिक स्वरूप स्पध दोता दे । विपरा भौर वेमानिक पथकका 
भी हसी तरह विचार शो षकता हे ¦ 

निर्क्तकार ‹ इति देतिहालसिकाः ` ‹ इति तैरुक्ता: ' 
इस तरह एेतिहटासिर्कोका पश्च स्तन्न बिसे देताटै। वह 
देति्ािक पक्षको छिपाता न्दी । भोर निरक्त पक्से वह 
भिन्न पक्षि एेसा कहता है इससे यदह स्पष्टहोताहेकि 
निरुचूकारके पक्षसे भिन्न रेतिदहासिक प्क्ष था, परंतु वह्‌ 
उसके समय भीथानोर कदं लोग उस पक्षको माननेवाङे 
भी थे । शतपथकार मी इस इतिदासपक्षको देता रै, 
हतना प्रब यह पक्ष था। 

विश्पराकी टंग मौर वे मानिक श्चुश्रूषा पथकृके विषयत 
भी उसी तरह रेतिदासिक पक्षवारे भषपने पक्षका समर्थन 
कर सकते ह । 

जा इस हइतिदहास् पक्षको नदीं मानतेवे इन शब्दके 
योगिक भं करते हैँ मौरये पद युणबोधक है, ्यच्छिः 
बोघक नर्द है रेषा प्रतिपादन करते हे । 

भधिनौ देवोने क्या क्या काये द्यि वे हमने बताये । 
तिदस पक्षक नाश्रय केकर दी हमने वह बतायादै। 
पाठक इसको विचार करके जान सकते । दस्रा पक्ष 
क्या है यह पाठके घामने भाजाय इस कारण यहां इष 
दूरे पक्षका केवर निर्दक्णदही च्या है। इससे वेदके 
भर्थका विचार ठीक तरह पाठक कर प्षकते हैँ । 

लिन ये खवास्थ्यमेत्री ये, उनके कायं देखनेसे भन्या- 
न्य वार्तोका भी पता ल्गताहै भौर वैदिक प्षम्यताका 
विशार स्वरूप एेतिदासिक पक्षस ध्यानमें भा जाता है। 

पाठक इका विचार करे। भगे भश्चिदर्वोके भन्य 
कार्योक्षा स्वरूप भौर अविक बताया जायगा | 


ह ~ 


१ ॥१। 
[` 9 = क क कः == ॥ == ह 


11 त क, 


ति न किः रैः जः = ति 


कै $ ति न जेः 
जिः १ कि 


= भ्म के 
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दकं "याख्यान 


धेदूमिं नाना भरकर विषय ह, उनो प्रकट करनेके ख्ये एर र्‌ु प्याख्यान दवियाजारडाहे । एसे ब्याख्यान 


[य 


२०० से भविक होगे भोर इने वेदि नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दहो जायगा। 


मानवी व्यवहारक दिष्य सदेश वेददे श्ाहै, उनको रेनेके लिये मनुध्योको चयार रहना चाहिये । वद्के 
उपदेश्च भावरणर्मे कानेसे ही मानवोंका ्ठ्याण होना समवहे। इसच्ि ये ग्याख्यान दह । इस समय तकये 
ग्याख्यान प्रकट हुक्‌ है। 


६ मधुच्छन्दा ऋषिका अधित आदेशं पुरुषका | १८ देदत्व धातत करनेका अनुष्ठान । 


दशन । १९ जनताका हित करनेक्रा कतेध्य ; 
२ वेदिक अथंव्यवस्या ओर स्वामित्वक्रा २० मानवे दिव्य देहकी सार्थकता । 

सिद्धान्त । । २१ ऋषिर्योक तप्त राप्रूका निर्माण । 
९ कमि सजथ । | २२ मानवक अन्दरकी श्रेष्ट शक्ति । 


च ( च ~ न्क (1 ५ 3 | 
(21 - त | क र न्क 
8 अ राक्ति ओरसो वर्घाकी | ९३ वेदै दशयि विविध परकारफर राञ्यशासन । 
पृण दाघायु । २४ ऋषपियोक्र राज्यकशासनका बद्रक्ष । 

९५ अं = श 

+ व्यक्तिवाद्‌ ओर समाजव।द्‌ । २५ वेदिक समयकी राज्य्ासन व्यवस्था| 

2 < दान्तः चतः न्तः । | ~ 

0 दै रश्वकोके राक्ष । 

७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, २७ अपना मन दिवसंकल्य करनबाला हा, - 
€ ~ 9 उत १४ । २८ मनका प्रचण्ड वेग। 

९ वेदिक रमी । | २९ वेदकी देवत संहिता ओर वैदिक सुभाषि 
१० वेदिक रा्रशास्रन। 


4 


त।का विषयवार सग्रह । 


१९ वदाका अध्ययन आर अध्यापन) ३० वेदिक समयकी सेनाच्ययस्था। 
४ र ३२ वैदिक समयक सन्य शिन्नाओंररचना। 
२ प्रजापात र्स्थाद्ारा राञ्यश्ासन। ३२-ज्रक देवताच) ग्यक 
£ =4 = +| ठ्ग्द ॥ 
२४ चैत, देत, अद्धैत ओर पकत्वक्र सिद्धान्त । = कि 
३२ वदम नगराक्रा आर चनाक्रा 


९५ क्या यह संपूणं विश्व मिथ्याहै? | 

१६३ ऋषियान वद्‌का संरक्षण क्रिस तरह 
करिया! 

१9 वदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपन 
क्या क्षिया? 


सरक्षण व्यवस्था। 
३५ अपने शरारम दवताभोका निवास । 
३८, ३६, २७ वेदिक राञ्यकह्ासनमं आरोग्य 
मन्बीके कायं ओर व्यव्(र। 


| 
१२ वद्का श्ीमद्धागवतमं दशान । 
1 


कक क कक 9 द ए 9 १ 81, 1 क सक क सक षा व, 9 717 77 71111 11 कक अक द १5 7 - प ४ 77 एए, च । 
१ ॥। 


आगे भ्याद्यान प्रषछाश्चित षते जायते । प्रेष भ्याङ्यानक] मूल्य | ) छः भाने रहेगा । प्रस्यकका डा. ध्य. 
2) दो लाना रहेगा । दस व्याख्यार्नोका एक पुस्तक सनिल्द ठेनाद तो उत सनि्दु पुस्तकरा मूख्य ५) 
(व (4 व 
हागा भार डा. भ्य. +॥) होगा। 


मत्री -- खाध्यायमण्डट, पोस्ट - ' स्वाध्यायम्रण्डट ( पारडी ) ' पारडी [ जि. बूरत] 


अः, हः य धःय कृता 7 च्ल चाक, र्तः ० प ह 5” वत टः टः = न ०, ह = जहा ० च = र च "चकः 9 जः = चः १ "चटु र कः = ~ = "अ न ऋ" ज्‌ त पः न = व = ` = र = द = र = ऋः = कुर" = "क = ल = कन = कः = कृ ~ वटः र क ˆ गक क 


किक क क 5 1 द 


॥ > 


र्द आर प्रद्याशक- व. भी. सातउदेकर, आरत-मुद्णाल्य, पो.~ ‹ स्वाध्याय मण्दल (पारद्धी) ' पर) [ जि, धर 


५4 वेदिक व्याख्यान मारा ~ ३७ बौ व्याख्यान १ 
9 [ अश्विनौ देवताके मन्बोंकषा निरीक्षण ] . शः 
१ = ~ त => न र 1 
ॐ वादकं रानज्यशासनम अरग्यमनाकं श 
९८६ ¢ ६८.४६ 
पञ. ष शस हा च ध 
५6 काय अर व्यवहार सः 
१. 0 
४ [३] २५ 
५ [ यड उप्रा्ःन नागपूर त्रिध्वि्याख्प्रमं ता. ३२१ -१२-५अकेदिनदुजथा] भ 
6, --" “ण्ट द्‌ 2--- ----- ध ‰ 
४ । 
= टखक चः 
५2 पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर स 

¢ साहिव्य-वाचस्पति, बद्ाचाय, गीनाटङ्कार 1 ६ 
8, अध्यक्ष - स्वाध्याय मण्डल 


स्वराध्यायमण्डरु, पारडी ९५ 


 म॒ल्य छः आने 


व. 


^ 


[4 
९ 
भ 


© ० (# @ -क) ल 0 क € 


र 


* मानवधमेके ओ 


स्वाध्यायपण्डटके प्रक[शन 


^ [| 


ओर पावत प्रथ द) हरएक आर्य 


धर्मी रो अपने संग्रमे इन पवित्र प्रथोक्रो अवदय रखना बचादिये। 
वे "~  _@ सि ४4 
दक सहत 
॥ मूल्य डाबर. 
ऋग्वद सहेता १०) २} 
~£ [क ७ 
यजुवद (वाजषनेयि). सखंषिता ३ ॥) 
सामवेद ४) १) 
+ [ 
अथववद्‌ ( समा्च होने पुनः छपरहाहे।) 
यज्ुवंद्‌ तैत्तिरीय संहिता ६) १) 
यजुवद काण्व संहिता ) ॥1)} 
यजुवद म॑त्रायणी क्षहदिता ६) 31) 
यजुवद काठक संहिता ६ १।) 
यजुवद सर्वानुक्रमर सूम्‌ +॥) ॥) 
यजुवद वा० सण पादसुचो +) ॥) 
यजुर्बेदोय मेबायणीयमारण्यकम्‌ ॥) ˆ -=)- 
ऋग्वद मच्रसूचा २) 11) 


देवत-साह्ता 


अच्चि देवता मंत्रसग्रह ४) १) 


१ ५ 

९ 
३ सोम देवता मंत्रसग्रद 
४ उषादवता (अथ तथास्पष्ठीकरणके साथ) ६) १) 
«५ पवपम्रान सूक्तम्‌ (मृलमधच्र) ` ॥) 

पि 

७ 


द्‌ 


दैवत संहिता भाग ३ 


८ अभि देवता- 


३) ॥॥ 
२) ॥ , 


द्र देवना म॑त्रसंप्रह 


2) 
वत सोहना मागर [चछ्परहीदहे] &) १) 


॥ ६) १) 
ये सब प्रथ मूल माच्रदह। 


[ वइ विश्वविदयाल्यने वी. ए. 


ओनिसंक्र लिये नियत क्ये मंत्रोक्रा अथ तथा 
स्पष्टाकरणक साथ सप्रह ] ॥) ॐ ) 
सामवेद्‌ ९ काम शालीयः ) 
१ श्रामेगेय ( वेय, प्रकृति ) 
शानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६) १) 
२ ऊहगान- ( ददारात्र पव) १) 1) 
( ऋग्ेदके तथा सामवेदके म॑त्रपा्ठटोके साथ 
४ ६७२ से ११५२ गानपर्यैत ) 
३. ऊहगान-- ( दशरात्र पवे ) ॥) = 


( केवल गानमात्र ६७२ स १०१६ ) 


मन्त्री-- खाध्याय मण्डल, पोस्ट- 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
( धर्थात्‌ ऋर्ग्वदमें भाये हूए ऋषि्योके दशन । ) 


१ से १८ ऋषी्योंका दहौन (एक जिष्दरमे) १६) २) 
( एथक्‌ एक्‌ ऋरषिदकशेन ) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दशेन +) 1) 
२ मेधातिथि १ २) । 
३ दुनःशेप ऋषिका दशन +) 1) 
8 हिरण्यस्तूष ,, र १) 1} 
५ कण्व क २) 1) 
द सव्य ह ॥, १) 1) 
अ नोधा ष १) ।) 
८ पराशर ५१ ध १, 1) 
॥ गोतम २) > 
१० कुत्स ४ 6 २) ।>) 
६१ त्रित म „ ॐ आ 
१९ वनन कौ ,, ॥) =) 
१३ हिरण्यगभ ध त ॥ ) >=) 
१६ नारायण प ् १) । ) 
१५ बृहस्पति व ए १। 1) 
१६ वागाम्ब्रणी 0 त ९) ।) 
१७ विदवकरमप ,, व १) 1} 
१८ सप्त ५ ५ ॥) | 
१९ वासिष्ठ 1 र ७) १॥) 
यजुर्वदका सुव्रोधभाष्य 
अध्याय {~ श्रष्ठतम कमरा अदे १॥) >) 
अध्याय ३०- मनु्यांकी सच्ची उक्नतिक्रा सच्चा स;धन 
२) ॐ) 
अध्याय ३२-- एक ईश्वरी उपासना १॥) &) 
अध्याय ३६-- सर्च शांतिका सच्चा उपाय १॥) =) 
ध्याय &०-- आत्मज्ञान -ईहोपनिषद्‌ २) ) 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
( १ से १८ काण्ड तीन जिब्दमिं ) 
स ५ काण्ड ट. २) 
> से १० काण्ड ८) २) 
से १८ काण्ड १०) १।) 


स्वाध्याय मण्डट (पारडी) › पाश्डा [ ज.सूःत] 


वैदिक व्याख्यान माला 
३७ वां ध्या स्यान 


ॐ 


[ अभ्विनो देवताक्रे मन्वोंका निरीक्षण ] 


न, क, 


वेदिक 
५१ च 
कर्य अर 


(प 


राज्यशासनं आरोग्यमन्नीके 


ज्यवहर 


[ तीसरा व्यास्यान | 


तक ~ 


° कवि ` नामका एक कट्षिथा । वह न्धा था । उसको 
भडिवदेर्वोनि ष्टि दी । इस विषयमे नीच दिया मत्र देखने 
योग्य है- 

कक्षीवान्‌ दैषतमस ओशिजः। 
उता कवि पुरुभुजा युवह 
करृपमाण अकणुतं विचक्ष ॥ ऋः. १।११६।१४ 

° बड़ हाथवारे भारेषदेवो | तुम्हारी काकी इष्ठ 
करनेवाले (कविं) कवि नामक पिको (वि-चक्षे भक्त. 
णुतं ) विशेष देखनेके खयि उत्तम दि युक्त दिया । ` इसमें 
कवि ऋषि न्धा था, या उल्कां दीखता नहीं था, उको 
देखने योग्य बनाया । भर्िवदेरवोने उसकी भालं ठीक की, 
जिष्तसे वद विज्ञेष रीति देखने योग्य हो गया । 


२ कजाभ्वकोहष्टि रखी 
ऋञ्च।दव क्नन्धा हूुभा था, पिरे इसके आंख टीक्ये, 
पर पीटेसे उनङे ांख पिताने विगाडे, वे अदिवदेवोँने दीक 
कयि । दैखिये- 
कक्षीवान्‌ दैधतम ओंशिजः । 
शातं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानं 
कञ्राश्व तं पितान्धं चकार! 
१ (मागर) 


तस्मा अक्षी नास्दया विचक्ष 
= [44 (२ 
आधत्त दस्रा भिषजां अनवन ॥ 
वरह. १।११६।१६ 


“ ( वृक्ये शतं मेषान्‌ चक्षदानं ) बृरोको सौ मेडोंको 
खानेके लिये देनेके अपराघसरे ( त ऋच्राश्चं ) उष ऋता. 
श्वको ( पिता अन्धं चकार ) पिताने अन्धा बना दिया। 
हे ( ना्षल्या दखा भिषजा ) सल मागं बठानेवाले, शत्र 
निवारक वेद्यो  ( तस्मे भनवेन्‌ अक्षी) उक्त चरच्राश्च 
लिये प्रतिबेध रदित दोनों खं ( विचक्षे भा धत्त) 
विल्ञेष रीतिखे देखनेके लिये तुमने ख्गादीं।ः 

यहां ˆ भिषजौ ` पदै, नोषधोंसे चिकित्सा करने- 
वालोंका वाचक यह पद्‌ दहै । यहां भौषधचिक्ित्सा करके 
भरिवदेर्वोनि उसकी भांखं दीक की रेका हसे प्रतीत होता 
है । ऋच्रादव मोदा रक्षण कर रहदाथा। मेडियेने सो 
मेष खयेतो भीं इसने पर्बाहद नदींङी, इञ उसके 
पिताको बहत क्रोध भाया भौर उप्ते उसके सुखपर छ 
मारा दोगा, जिसे कच्राइवङी भख एूट गयीं । भ्वी. 
देर्वोनिं जौषधोपचारसे उघ्की धातं डाक दी, सव लांखो 
दोष दुर किये भौर उत्तम दृष्टि उनकी आंखो रहे रेता 
किया | ' अघत्तं ` पद्‌ मतरस षै, यह विशेष महस्वका पद 
है । बाहर्से वस्तु छाकर उसको नेत्रके स्थानम भाधान 
करनेका माव यहां दीखता है। 


(२) 


° नासत्यो ` पद्‌ ( न+मघत्यौ ) है । जो कमी शल्य नदीं 
होते, जिनक्। हदराज यक्ञस्वीदोतादहै। ' दस्रा? प्दमभी 
दोर्पोका नाश करनेके बथमे है । शत्रुरो दुर करनेवाले, 
लांच जो विषमता दो गयी थी, उषो दूर करनेवाे 
ये दिष्िर्छक ह । 

' अनवन्‌ अक्षी ' प्रतिषेध रदित धांख, जिनमें बिगाढ 
या दोषकी सषभावना नदींहै, पेसेदो भांख (वि-चक्षे ) 
विकेष रीतिखे देखनेङो क्रिया करनेके लिये ( भा धत्तं ) 
स्थापन किये । पिताने ऋ्नारवको क्रोधसे अन्धा बनाया 
था, क्यों कि चरञ्र।ङ्व मेर्पाको वी खाती थी षको रोकता 
नहीं था। सो मेष वृद़्ीने खाये, यद ऋरव्राइ्व देख रहा या, 
पर वृधीको प्रतिघ करता नहीं या। इसे पिता क्रोधित 
हा ओर उने भपने पुत्रको अन्धा बना दिया। भर्थात्‌ 
पिताने पुत्री नाखि फोडदो। हष कारण दोनों भांसि 
ऋज्रादव न्धा बन गया। 


वह कटच्चादरव धरिवदेर्वोके पास चला गया । भद्िवदेर्वोनि 
उछ दोनों नखों ( अक्षी भा भधत्त ) दो नेन्न विरला 
दिये ।^याधा › धातुका घथं “ स्थापन करना, भाधान 
करना, कगादेना! है भर्थात्‌ "ये आंख वाहर्से 
खाकर ठगा दिये , यह माव यहां ' तस्मै अक्षी 
आचतं ` उक्त ऋच्रारवके ल्थि दो घांख छाकर रूग। दिये 
्े [१ = म 
अ।र भ।पधोपचारते उस स्थानके प्षब दोष दूर कर दिये। 


यह कार्य श्खक्रिया तथा भोषधोपचारदाटै रेखा 
प्रतीत हो रह। है । भाजश्क एकूढे भांल लथवा कृत्रिम 
लांख दष्रेको लगादेतेदै, वैष्मादी यह कायं दीख रहा 
दै । मरे हूए आंख निशाकर दूसरेके भांखर्मे र्गा देते 
है देसा चया होगा अ्थत्रा बनावरी आंख गा दिये 
होंगे । ' आ अधत्तं यह क्रिया भाघान कर्मं बता रही 
है । यदी वातत नीचे दिवे मत्र बता रहाहै- 
कक्षीवान्‌ दैवतम ओंशिजः। 
दातं मेषान्‌ चक्ये मामहानं 
तमः प्रणीत अशिवेन पिजरा। 
आक्षी कजाभ्वे अश्विनौ अधत्तं 
ज्योतीः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे । 
क. १।११७।१७ 


वेदिकं राज्यशाखनम आरोग्यमन्वीकरे काय 


५५ 


र >्यवहार 


“ सौ मेर्षोको वृद्धीको खनेके लिये प्रदान करनेवाके ` 
न्ना श्च नामक पुत्रको आहितक्छारी पिताने अन्धा बना दिया। 
हे भश्चिदेवो ! उस ऋच्नाश्वरे किये तुमने दोनों नांसं 
विष्डा दी क्षौर उष भश्पेको देखनेके छ्यि ज्योति 
बनादी 1 


शस मत्रे ' तसे ऋच्राश्वे अधी आचत्तं, अन्धाय 
विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः" शष ल्नाश्वके चि दोनों 
घालोंका जाधान किया, भौर उष भन्धेके ख्ये देखनेके 
हेवुखे उयोती दान की । यहां मी ' अक्षी आधत्तं ' भर्थावत्‌ 
शंख राकर क्गा दिये रसा कदा है यह शखश्चियसे 
होनेवारा काय है। तथा ` अन्धाय विचक्षे ज्योती, 
चक्रथुः । ` भन्धेके भलि उ्योती निर्माण की यह भौषधष 
प्रयोगसे भी होगा। 

कक्षीवान्‌ देषतमस ओश्चिजः । 
चित्‌ ददी रिरेभ अश्विनाव 
अक्षी श्युभस्पती दन्‌ ॥ अर. १।१२०।६ 

“ हे भश्िदेवो ! हेश्चुमरूमं करनेवारो ! (भक्षी ादुन्‌) 
दोनों भख प्राक्च करके (वां रिरेम) में वुम्हारी प्रभंषा 
करता हूं । ' जिने दोनां भालं पुनः प्रात ङी बहभश्चि- 
दोर्वोदी प्रशंसा करता हे । जघ वै्यने नयी मां स्गणादीं 
उसो प्रशंसा रोगी भवहय ही करता रहेगा । 


इस तरह भांल्लोंको ठीक करने, नयी भांखं क गने भौर 
नयी ज्योती भाखर उसन्न करनेके विषयमे वेदमन्रमर 
वणन है । 
३ अधे ओर लटेको ठीक करना 
एक चपि अन्धा भौर लूला था। मश्िदर्वोनि उक्षा 
भान्ध।पन दूर किया घौर लृ्ापन मी दूर करके उत्को 
छने फिरने योग्य वना दिया । इस विषयमे यह मैत्र देखने 
योग्य हे- 
कुत्स आगिरस ऋषिः । 
यायः शचा: चूषण पराञ्चज 
भ्ान्ध श्रोणं चक्षस एतवे कृथः ॥ 
ऋ, १।११२।८ 
 ( हे वृषणा ्श्धिना ! ) हे बरवान्‌ धश्चिदेवो ¡ ( षाभि 
शचीभिः ) जिन शाक्तेयोसि तुमने ( भन्धं पराव्रूज ) भन्बे 


कैटिको तरुणं बंनायां 


१२।९ जशो ८ चक्षसे प्रकृथः ) दष्टेसे सेपञ्न किया नोर 
(भोणे एतवे कृथः) रंगडे-टलेको चज्ने फिरने योग्य बना 
दिया |` 

यक्ठ भी शश्जक्रियाका कायं दीच्लता है । रुगडे-ल्लेके 
पांव ठीक किये यह शखकमं र! शखशमके पश्चात्‌ जल्में 
भरनेके लिये भौषधीप्रयोग क्रिये होनि। परावज षि 
भन्ध।भीयानोरङ्जाभी था। इसका भन्धापन दूर 
किया भौर इतके पांव भी दुर्त किये । 

ऋज्रा शकी केवर भांखं टीक्‌ करनेका कायं था । उको 
नह भाक्तं सगा दौ । परंतु पराडजको भांसि दुरष्तकी ( भन्धं 
चक्षसे कृथः ) लंघेढो देखनेकै ल्यि योग्य बना दिया नोर 
( भोण एतवे कृथः } र्के-रुगडेको चरने फिरने योग्य 
बना दिया। | 

यहां नयी भांख रुगानेक। श्टेख नही, परतु जो भांख 
थी वही ठीक करने वणन है । इसलिये यद्यापि ये दोनों 
भांख टाक करनेके वणेन है, तथापि उपच।रपद्धति पृथक्‌ 
पृथक्‌ हे। यह यकं विशेष रीतिसे भीर सूक्ष्म रीतिसे 
देखना योग्य हे । 


2 कण्वको हष्टि दी 
कण्वको दि देमेका वणेन वेदने है वह वह॑ देल्वि-- 
हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषिः । 
याभिः कण्व भभिष्ेभिः प्रावतं युवं अभ्विना। 
ताभिः ष्वस्मां अवतं शुभस्पती पातं सोमं 
ऋतान्रधा ॥ चर्‌, १।४७।५ 
“ जिन क्द्वि्योति तुमने, हे भाश्वेदेवो | कण्वकी रक्षा की 
उन शकि्योंसे तुम हमारी रक्षा करो । लोर सोमपान करो । ` 
तथा-~ कुत्स आंगिरसः । 
याभिः कण्वं प्र सिषासन्तं आवतं 
ताभिः ऊ षु उतिभिः अश्विना गतम्‌ ॥ 
ऋ. १।११२।५ 
‹ जिन प्षाधर्नोते स्तुति करनेवारे कण्वकी तुमने सुरक्षा 
की, डन रक्षा साधनो तुम हमारे पात नाभो | ' तथा- 
कक्षीवान्‌ देघतमस ओंशिजः । 
महः क्षोणस्य अग्विना कण्वाय 
प्रवाच्यं तत्‌ बुषणा रतं वां 
य ज्नाषेद्‌ाय श्रवो अध्यघत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११५।८ 
3 


(र) 


¢ हे भश्चिदेवो | तुमने भन्परे कण्वो दषटि दी भौर 
ना्ष॑द्‌को श्रवणकी ज्ञाते दौ, यद वणैनके योपय कमं तुमने 
किया । › कण्वको चक्षु दिये इस्त विषयमे नोचे क्ख 
मत्र भिक सष है- 
युवं कण्वाय अपिरित्ताय चश्चुः प्रयचत्तम्‌ । 
ऋ. १।११८।७ 
। तथा यदी बात भौर 


0 


तुमने भन्षे कण्वो चक्षदि 
भी कदी है- 
ब्रह्मातिथिः काण । 
युवं कण्वाय नासया अपिरितताय हस्य । 
दराश्वदुतीदशस्यथः॥ चर्‌, ८।५।२३ 
हे भश्िदेवो । तुमने ( भविरक्िय कण्वाय) दुःखी 
कण्वको ( हर्य ) महरम रखकर शाश्वत संरक्षण दिया । ' 
तथा भोर- 
यथा चित्‌ कण्वं आवतं ॥ चर. ८।५।२५ 
ज्ञसी वुमने कण्वक्को रक्षाको | इमे कण्व ( द्ये ) 
महरम था, दशि न होनेसे दुःखी था, उ्तको द््ि दौ 
भौर उसकी सुरक्षा की । 
कण्व क्षि था। बडे गृहं रडाथा। " मह{शाटा, 
महाश्रोजियाः ' देता ऋषिर्योका वणेन आता है । चरट्षि 
श्षोपडीमें नहीं रहते थे, विक्ञाल मकानर्मे ही रहते थ) 
क्योकि उनके पास सक्डों युवक विद्या सीखनेके चयं 
आतिये। वे षब क्लोपडीयोतिं केसे रहेगे ? ' हर्म्ये  पदसे 
विज्ञारु मकानका बोघहोताहे नौर वह योग्य हे। 


५ कलिक्रो तरुण बनाया 
कुत्स आंगिरसः । 
कल याभिः वित्तजानि दुवस्यथः॥ 
भैर, १।११२।१५ 
( वित्त-जानिं किं ) जिषङो खी प्र्ठहे अर्थात्‌ जो 
विवादित हुभा हि उस कलिकी सुरक्षाकी । यह उलि च्दध 
हुभा था उको तरुण बनाकर भद्िवदेवोने उपकी रक्षा 
की । इस विषयरसे देखिय- 
जमदच्नि माग॑वः। 
युवे विभ्रस्य जरणां उपेयुषः 
पनः कटेः अरूणुतं युवद्वयः ॥ ऋ. ८।१०१।८ 
° ( जरणां उपेयुषः) बृदधवस्था प्रष्ठ इर्‌ (टेः) 


& [~ श भ ध च € = 
(४) वेदिक राञयश्षासनमे आरोग्यमन्त्रीक काय ओर व्यवहारं 


कलिक्रो ( पुनः युवत्‌ वयः भकृणुतं ) पुनः योवनको लायु 
प्रदान को 

जिक्च तरद च्यवनं विषयमे विस्तारसे तर्ण बननेका 
वृत्त कथन किया वेषा करके विषये नदीं क्या, 
परेतु ^ ब्ृद्धश्ठो तरण बनाया ! इतनी बात तो अद्यत स्पष्ट 
ह । यदह च्यवनके तरुण बनानेके तमान दहीहे। 


(- ष = € © ~ 
२ साहदन्यका इषाय या 
वामदेवो गोतमः । 
पषा वां द्‌वावान्निना कुमारः साददेव्यः। 
दीर्घायुः अस्तु सोमकः॥९॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमार साददेव्यम्‌ । 
दीर्घायुषं इणोतन ॥ ?०॥ ऋ. ४।१५।९-१० 
" हे भदिवदेवो | तुमने सहदेव कुमार सोमकको दीर्घायु 
क्या | ` अर्थात्‌ यह कुमार बीमार या मरियर-ष्ाथा 
इ्तकशषो हष्टपुष्ट बनाकर दीर्घायु किया । 
यह भोपधिप्रयोगका काय है । कुमारको दीर्घायु बना 
नेक थं कुमार भति छश भोर मरणोन्मुख था उसको 
बलवान्‌ बनाकर दीघा शिया देषा स्पष्ट हं। 
= &@ ¢ (= (५ ®) 
७ इयावको दीघोयु किया आर पत्नी दी 
युच इयावाय सशाती अदत्त । ऋ. १।११७।८ 
° तुमने इयावको तेजनी पत्नी दी । ! जथाोव्‌ उसके 
ल्यि सुद्र पत्नीदुी । यह इयाच शरीरं तीन स्थानपर 
खंडित था । देखिये - 
निधा द दयाव अग्विना विकस्तम्‌ । 
उत्‌ जीवसे परयतं सुदानू ॥ ऋः. १।११७।२४ 
" हे भदिवदेवो ¡ ( त्रिधा विकस्तं इयावं ) तीन स्थारनो- 
पर जखमी हुए यावको ( जीवसे उत्‌ टरयत ) दोधं जीव- 
नके लिये तुमने ऊपर उठाया ।' ओर रसे पुरुषो टीक्‌ 
रके उसका विवाह सुन्दर खोक साथ छर दिया सौर 
उसको दीव घायु भीदी। 
यह दयाव शारीरम तीन स्थानोपर टूटा हूना था | बडी 
जखमें हदं थी। इनको ठीक किया, घाव ठीक कयि, उसका 
शर भच्छा किया, सामभ्यवानू किया, दीष युवा 
स्या भोर उष्षका विवाह भी सुन्दर तरणी साथ हिया, 
इसमे शरीरपरके घ।व दुरुस्त करना, उससे शरीरम जो 
दोषह्ृएह्ोंये दूर क्रने, शरीर साम््यवान्‌ करना नौर 


विवाह करके गृहस्थ धमै सुखसे रहने योग्य बनानाये 
सब्र कायं है| 
८ वदनका रक्षण ओर दीघोयुकी प्रापि 
वन्द्नका बचाव भधिदेर्वोनि क्याथा दूषका निर्दैश्ष 
नीचे टि मत्रे देखिय- 
उत बन्दन पेरयतं स्वदेशे ॥ ऋ. १।११२।५ 
° कश्षपनी इष्टि प्राष्ठ करनेके खिये बन्दनश्चो उदर उठाया । ' 
शर्थात्‌ वन्दन जिर गया था उह्को उपर उडाया नोर उको 
जलपनी ( स्वद्शे ) दष्टि-भपने ांखोसे प्रकाश देखनेकी 
स्थिति प्राष्ठ दोनेके ल्यिजो करना भावर्दयक था, वहं 
भध्िदेरवोने किया । इस्त विषयमे भोर देखिये- 
तत्‌ वानरा श्लस्य रध्यंच 
अभिषिमत्‌ नास्या वरूथम्‌ । 
यद्‌ विद्धासा निधिमिव अपग्‌ढदं 
उद्‌ द्‌ शतात्‌ ऊपथुः दन्द्नाय॥ 
क. १।११६।११ 
( हे नरा नाष्य ) हे नेता अश्िदेवो! (वां तत्‌ भभि- 
शिमव्‌ वरूथं ) वह तुम्हारा स्पुहणीय भोर भदुरणोय 
( शंस्यं राध्यं ) प्रशंघनीय तथा पूज्य कावंहै। दे विद्रानो। 
( यत्‌ ) जो ( भपगूकदू निधिं दव ) गुष्ठ खजानेे समान 
( दशनात्‌ ) देखने योग्य बडे गहरे गढेखे ( वन्दनाय त्‌ 
ऊपथुः ) बन्दनको उपर उठाया ।' 
वन्दन गहरे गदे पडाथा, नातं टूट गयं थीं, भष. 
घातसे निल हुभाथा, दक्षको गडेसे ऊपर उरावा, बाहर 


निकाटा, बङ्चानू बना दिया लौर उदधी दृष्ठि भी ठीक 
कर दी। 


इस मेत्रमें ' अप गूव्टहं निधिं इव ' ये पद हं । लजा- 
नेको गु स्थानें भूमिम गाडङ्र रखते थे । यह बात रेभे 
५ & 
वणनमें भी जाचुकी है । इनङी यदां वुख्ना करना योग्य 
हे । दोनों ऋषि गढमे गिरे ये । उनकी तुना ' गढ़ने रखे 
धनै समानय क्वि गदेमेये ` एेप्ली की हे। भथौत्‌ भपते 


धनको भूमिम गाडकर रखनेो बात यहां स्प्टदौीखती है। 


अब वद्नका वणैन नौर देचिये- 
खुचुप्वांसं न निकरतः उपस्थ 
सरयन दस्रा तमा्चि क्षियन्तम्‌ ! 
रामे सुक्म न दशेत निखातम्‌ 
उत्‌ ऊपथुः आन्विना बन्द्नाय ॥ ऋ- १।११०।५ 


रेभकी सहायता 


° हे ( दला भष्चिना ) शच्ुनिवारकं आाश्रेदेनो | ( तमसि 
क्षियन्तं सूर्यं न ) भन्धेरे चयि सूर्ये समान ( निरतः उषप- 
स्थे सुषुप्वां् ) विनाशक समपि घोये हुएुके समान विनाः 
शको करीब करीब प्रष्ठ हुए ( डमे दरोतं रक्मंन) शोभाके 
योग्य दक्षंनीय सुदणके स्मान ( निखातं) गाड हुए (वन्द्‌. 
नाय उत्‌ ऊपथुः ) बन्दुनके हित करनेके लिये तुमने उघ्तक्षो 
उपर उठाया ।' 
इक मत्रमे कहा हि कि वन्दन रेमे पडाथा, विना 
होनी लवस्थातक्‌ ( निरतः उपस्थे ) उषद्धी शोचनीय 
वस्था बनी थी, (शमे रुक्मे दशेत निखातं न) सुन्दर 
दशनीय भाभूषण गदते रखनेके समान वन्दनको गदे 
डारु दिया था, थवा चन्दन गदे गिर्‌ गवा था, उसको 
तुमने ऊपर उठाया ओर ठीक द्िया। 


इस मत्रमे भी “सुन्दर भाभूषण गदे रखते दै ।“ 
( दशतं रुक्मं निखातं न) रेखा कहा 1 उद्यके पूरं 
सूयं जेता भन्धरमें रहता है ( सूय न तमति कषियन्त ) इस 
उपमाते यह वन्दन बि सूयङ़े समान तेजसौ है, परंतु 
सूथ सवरे श्चामको भन्धरेसे छिपा रदताहे, वैषा यह वन्दन 
चषि भव्यन्त क्तानी है, परतु गेम गिरने विपत्ति पडा 
है । वह ज्ञानी होनेपर भी गदे गिरने कारण विनाज्ञ 
होनेकी भवस्थातक पहुचा था। इस्त सरनेकी ्वसथातक 
पहुंच हुए वन्दनको अश्वदरवोनि उपर उठाया नोर सुदृढ 
नाया । भौर देख्ियि- 
उत वन्दनं पेस्यत दंसनाभिः ॥ अः. १।११८।६ 
प्र दीघेण वन्दनः तारि आयुषा ॥ 
अ. १।१५९।६ 
° तुमने बन्द्नङो ( दंसनाभिः ) पनी भनेक श्क्ति्योसे 
बाहर निकारकर ठीक किया । तथा (दीर्घेण भायुषाप्र 
तारि ) उसो दीघं भायु देकर उका तारण या ।' 


उसको दीर्वायु बनाया रेस्ला यदहांकहाहे। इस बन्दनके. 


दारीरपर बहुत प्रयोग करनेकी ल्ावरयकता थी दे्ठा घचु- 
मान ' दंसनाभिः › पदे हो कता है । इस पदसे तीन 
या भिक उपाय श्िगयेये दे्ला खष्ट दीखता है। 

[ च ^ [ष्य 
वन्दुनकी नवस्था केषतीथी इसका विचार करनेके खयि 


नीचे छिखे मेत्रका विच।रकरना योग्य दहै- 
२ (भगे) 


9 
युवं वन्दनं निक्रतं जरण्यया 
रथं नदसख्रा करणा स इन्वथः। 
क्षेत्राद्‌ आ विघ्रं जनथो विपन्यया 
प्र वां अन्न विधत देखना भुवत्‌ ॥ 
अट्‌, १।११९।७ 


° हं ( दखा करणा ) दोष दूर करनेकरे क्षल भशि. 
देवो | (जरण्यया निकरंतं वंदन ) बडे पूणतया छषटटद्‌ायी 
भवस्याको पहुंचे वंदुनङो (रथं इव खमिन्वथ) रथको 
जि तरह दुरुस्त करते हँ उष तरह उको न्याला-तसर्गष्ठा- 
बनाया घौर ( दिपन्यया) पनी बुद्धिषे (विप्रं क्षेत्रात्‌ 
क्षाजनथः) उष ब्राह्मणको क्षित्रके गदे ऊपर लाङूर नयां 
तरण जेवा बनाया । हष तरह दुम्हारे भर्क्षनीय काये 
हुए दे।' 

खव वदन्‌ ऋदयदात्‌ उदुपथुः ॥ क. १०।३९८ 

+ तुभने व॑दुनको गहरे दूवेखे उपर उदराया । › इलयादि 
सत्र वन्दरनको सुच, दीर्घायु, तरुण बनाया, उक्ती दृष्टि 
सुधार भौर सुखदायी जीवनस युक्त बनाया पेता माव 
बता रदे दे । 

वन्दन ऋषि विद्धान्‌ तथा तेजस्वी था । वह गहरे गदर 
गिर गया था, उसष्ी दृष्टि दूर होकर वह भन्धा बना था, 
कृश तथा सरीरसे निब डना था, मरनेतक्‌ भवस्था उसकी 
पटुची थी । रेली अवस्थार्मे उक्तो गढेखे ऊपर उठाया, 
उक्ती दृष्टि दीक षी, उका श्ररीर सबल किया नौर 
उसष्छो दीर्घायु बनाया रथको दुरुस्त करनेके मान उष्ठके 
हरएक भवयव ठीक करने पड़े । भर्थात्‌ अनेक उपाय करके 
उत्को तरण तथा दीर्घायु बनाया गवा | 

९ रेभक्ती सहायता 
रेभो खहायत। क्रष्िदेवोने की थी, इष विषयके सत्र 
भब देखिये 
कुत्स आंगिरसः । 
याभी रेभं नितं सितं अद्धयः 
उत्‌ वदनं एेरयतं वटे ॥ 
¢ ( निच्रृतं दितं रेभ ) इषाये ओर वधे रेमको तुमने 
याभिः ) जिन घाधनों तथा उपायों ( खरस उद्रेरयतं ) 
प्रहाशकरो देखनेके चखियि ऊपर उठाया । इक्षी तरह वन्दनको 


कह. १।११२।५ 


(३) चदिक राज्यद्वासनमं आरोग्यमन्त्रीके कायं सोर व्यवहार 


भी तुमने उपर उदाया। वन्दुनका ब वर्णन ईस्तसे पूवं 
धा चुका दही है । › रेभका वणेन यहां देखना है- 
कक्षीवान्‌ दैषेतमसर ओशिजः । 

दश राच्चीः आद्गावेना नव दुन्‌ 

अवनद्धं ्चरथितं भण्षु अन्तः। 

विश्रतं रेभं उदनि प्रबुक्त 

उन्निन्यथुः सोममिव स्ुवेण ॥ क. १।११६।२४ 

 ( भप्त क्षन्तः ) जख्के भन्द्र (दृक्ष रात्रीः) दस 
राच्रो अर ( नव दय॒नू) नो ददरनतक्‌ ( लशिवेन भवनद्ध) 
मंगलकारी श्त्रुने बांधकर रखे हए ( उदनि विघ्रतं) 
जलम भीगे ( प्रवतं रेमं ) देसे ग्यथित रेमको (श्चि. 
न्युः ) उपर छाया, जितत वरह सवासरे सोमको ऊपर 
खाते हें । 
इस मत्रमं कदा है कि अश्युमकारी दुष्ट शचुनोनि रेभो 
वाधक्र नो द्विन भौर दस रात्रीतक जरम इुवाकर रखा 
था। इष कारण उको बडी पीडा हहं थी। भधिदुवोने 
उको उपर निखा जौर उक सव कष्ट दुर किये 
जलम दूब रदनेके कारण शरीरको शीतको बाधा इष यी, 
उत बाधाश्नो दूर करै उपदा शारीर ठीक क्या । नौर 
देचिये-- 
कक्षीव।न्‌। 

अदवे न गूढं अदिवना दुरेवे 
ऋषि नरा वृषणा रेभं अण्ठु। 
संन रिणीथो विधृतं दसो 
नवां जयन्ति पूर्व्या दरतानि 1 १।११७।४ 


‡ 


हे ( वृषणा नरा शशिना) बछ्वानू नेता भ्िदेवो| 
सपु गृहं ) दु द्र।२ा जल्मे डबाये (तरेम 
उस रेम ऋषिको ( द्तोभिः ) धपने भनेक भैषज्य 
से ( भश्वंन ) घोडे जेता बरुवान्‌ ( संरिणीयाः ) बना 
दिया ।ये (वां पूर्भ्या कृतानि न जूयन्ति) क्नापके पू 
समयते श्ियि कमं क्षीण नहीं होते नर्थात्‌ हनका सरण 
ह्मे । ये कमं लापन भ्यिंये यह प्रतिद्ध बात है। 

रम पिं था एषा यहां क्हाहै | दुष्टोने उष चरबेको 
वांधकर जरे फक द्विया था | क्योकि वह ऋषि रेभ उनके 
दु कर्यमिं बाधा इाटताथा। हस रेभको नाश्ेदुवोने 


जरसे उपर छाया भौर भनेकं उपवचाररोसे उको वोडेके 
समान हृष्रपु्ट भौर बलवान्‌ बना दिया । नौर देखिये- 


हिरण्यस्य इव कटश निखातं 
उद्‌ ऊपथुः दशमे अदिवना अहन्‌ ॥ 
ऋ. १।११७।१२ 
' सोनेका कश जेता जमनम गाडकर रखते हें, उस 
तरह रेभ क्षिषो जके डा दिया था, दे भश्िदेवो | 
तुमने द्वे दिन उको ( उत्‌ ऊपथुः ) उपर निखा । 
यषां मीरेम ऋषि दक्र दिनि जल्पे इबाव्ागयाथा 
देखा कहा है 1 दस दिन जलम पडा रहने वह बडा 
निंर हो गया था। उसो भोष्रधोपचारसे भशधिदर्वोनि ठीक 
क्रिया था। 
हस मतरस ' हिरण्यस्य कलशो निखातं ये ष्ददहें। 
सोनेके ्षाभूष्णोंसे मरा कलदा मूमिसे गाढ देते हं । नर्थात्‌ 
सुरक्षित रखने मे भूमिम रखते दं । यदह कथन विचार 
णीय दहै । माभूष्र्णोहो सुरक्षित रखनेके छ्य रेषा करते 
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हं । रेषे कथन इससे एवंमीदो तीन वार यहु । रेभ 


जलमें दुबारा था, हसङो समस्ानेके स्थि यह उषमादहै। 

= ् [| 

सोनेके भाभूषण करशमे बदु करके जसे जमीन गाड 
डप तरह रेमको जरू बांधकर इदायाथा। 

लोर भी देखिये -- 


(कद) 


ऊत्‌ रेभं दखा वृषणा शचीभिः। 
च. १।११८।६ 
° हे ( दन्ना वृषणा ) शत्रुके नाशकर्ता बरुवान्‌ भि. 
देवो, पुमने भपनी ( श्षचीभिः रेभं त्‌ देरयत ) शक्तियोसे 
रेभ क्षिो उपर निराका।› तथा- 
यवै रेभ परिपूतेः ऊरुष्यथः । ऋ. १।११९।६ 
‹ भापने रेभको ( परिपूतः उरुष्यथः ) संकटे बचाया 
भोर देखिये 
काक्चीवती घोषा 
युव ह रेभं वषणा गुदादहितं ! 
उद्रयत मन्नवास माश्वना ॥ च. १०।३९।९ 
दे ( वषणा शश्चिना } बङवान्‌ भध्िद्रवो | तुमने 
गुहाम पड रेभ ऋषहठो ( म्वा रेभं ) मरनेकी भवस्यासे 
ऊपर खाकर वचा दिया | ' 


दये स्पष्ट होतार कि रेभ ऋषि मरनेकी अवस्थातक 
पहुचा हूना था । भध्िदेवोने देक्ती लवस्थासे ठप्तको गढेसे 
बाहर निकाङा नौर उको हश्ुष्ट, स्षुतिंला वथा घोडेके 
समान कार्यक्षम बना दिया। यह भओौषधि परयोर्गोश्ा 
साम्य हे। 


१० दधीची कपिको अभ्वक्रा 
सिरका भाग लगाना 


दृधीची ऋषि था) उक्षके पाक मघुविद्या थी। उष्ठको 
भश्चिदेव सीखन चाहतेये। भश्चिदरर्वोनि दधीचो श्रषिके 
तिरपर शद्क्रिया ङी भोर उक्त स्थानपर घोडे सिरका 
भाग गाया । उप्तके पश्चात्‌ दधीचीने मघुविया भशि. 
दृबोको सिखाईं । यह कथा नीच छ्खि मत्रं दीखती है~ 

दध्यङ्‌ द यत्‌ मघु आथवेणो वां, 

अदवस्य शीष्णां प्र यदीं उवाच ॥ ऋ. १।११६।१२ 

आथवंणाय अद्दिवना द धीचेऽईव्यं रिरः प्रये 

रयतम्‌ । ख वां मध प्रवोचत्‌ ऋतायन्‌ त्वां 

तत्‌ दख अपि कक्ष्यंवा॥ ऋ. १।११७।२२ 

यष दधीचो मन आ विवासखथः। 

अथ शिरः प्रति वां अद्य वदत्‌ ॥ चह. १।११९।९ 

“ ( माथवणः दध्यङ्‌ ) अथवंङुखमे उष्पन्न दघीची 
ऋरषिने ( अश्वस्य शीर्ष्णा ह ) घोडके पिरसेदही(वां) तुम 
दोर्नोक्ो (यत्‌ ह मधु प्र उवाच ) मधुविद्याका उपदेश 
किया भा।' 
हे (दसौ) शन्रुरा विनाश्च करनेवारे भश्चिदेवो ! 
( लायर्वेणाय दधीचे ) भथवंकुरोष्पन्न दघीची क्के लिये 
( भ्यं शिरः ) बोडे सिर ( प्रवि देरयतं ) तुमनेर्गा 
दिया । ( सः ऋतायन्‌ ) वह सलयष्ना प्रचार करताथा, (वां 
मधु प्रवोचत्‌ ) तुम दोनोरो उक्षने मधविद्याका उपदेश 
क्ियाथा। (यत्‌ वां) वैष दही तुम दोनी ( भि 
कक्ष्यं स्वाधरं ) भवयर्वोशो जोडनेङी विद्या जो त्वष्टासे प्राष्ठ 
थी वहं मी यहां प्रिद हृद । 

° ( युवं दधीचः मनः ) तुम दोनों दघीची ऋषिका मन 
(अ विवास्षथः ) अपनी ओर लाकर्षित कर दुरे भौर 
( भरव्यं क्रः वाँ प्रति भवदत्‌ ) घोडके पिरने तुमको वद्‌ 
खपदेशा दिया) 

ॐ 


(७ ) 


हन मत्रि दधचिी कविको घोडेका सिरर भाग ङ्गाया, 
भोर उसने भश्चिदर्वोंको मधुविद्या लिखाहं यद वृत्त दै। 
यहा प्रश्न उष्पन्र होता कि क्या घोडका पिरका भाग 
मनुष्यके प्िरपर बिषख्छाय। जा तकता है ? जानकर श्ल - 
विद्याके तञ्ज्ञ कहते हँ कि देता नदीं होगा| पर यदी बात 
उपनिषदूर्मे भी कही है । दद्‌ारण्यक उपनिषदे कदा टै- 

इदं वेतत्‌ मधु द्ध्यङ्डथवंणो ऽदिवभ्यां उवाच । 

तदेतद पिः पद्यन्नवोचत्‌ । “ तद्वां नरा सनये 

देस उग्र आविष्कृणोमि तन्यतुः न बृष्िम्‌। 

दध्यङ्‌ ह यत्‌ मध आथवंणो बां अद्वस्य 

ह्ीष्णा प्र यदीं उवाच " इति ५ १३ ॥ 

घ. उ, २।५।१६ 

‹ यह मधुविद्या अथकववरेदी दधीचो कषिने भश्िदेर्वोरो 
कही । इष विधाको जाननेवाङे ऋषिने कहा है । ' नथर्व॑- 
वेदी दघीची ऋऋषिने घोडेके मुखे तुम दोनो मधु- 
विधाका उपदेश किया। (हेनरा ) नैता अच्िदेवो |(तत्‌ 
वांहदं उग्रं दषः) वह यह भापका शखक्रियाशा उम्र कमं 
है, जो लोकदितङारी बृषे समान लोकदितके स्यि में 
प्रतिद्ध करता हूं । ` यह मत्र ऋ. १।११६।१२ वां है भौर 
देखिये- 

दद्‌ त्रे तत्‌ मध दध्यङ्डाथकेणोऽग्रिभ्यां उवाच। 

तदेतदषिः परदयन्नबोचत्‌ । 

“ आथर्वणाय अष्विनो दधोचेऽर्यं हिरः 

परव्येरयतम्‌ । ख वां मधु प्रवोचत्‌ ऋतायन्‌ 

व्वाष्ट्‌ यदख्नावपि कक्ष्ये वां ' इति॥ 

छु. उ. २।५।१७ 

“ यह वह मधुविधाङा कान नधवंकुरोत्पन्न दधविीने 
भश्चिदेर्वोको कहा । वह यद क्षि देखष्र बोला दे 
अधिदेवो | तुमने दधीचीशो घोडेका ्िर डिष्छाया। सल. 
निष्ठ उश्च ऋषिने उत्त मधुविद्यारो तुम्दे उपदेश दारा कदा। 
हे ( दख) शन्रुनाश्चकर्ता नश्चदेवो ! (घ्वाप्र्‌ कक्ष्यं) 
स्वध तबंधी गृह ज्ञान तुम्हं उप्तने कहा। ' यहां नत्र 
वहयीटैजोपू्व॑स्थानर्ते दिय है । ऋ. १,११७।२२ 

इदं वे तत्‌ मधु दध्यङ्डाथवंणो अद्विषभ्यां 

उवाच । तदेतदषिः परदयन्नवोचत्‌ ¦ ^“ पुरश्चक्रे 

द्विपदः परश्यक्रे चतुष्पद्‌ः। पुरः स पक्षा 


(८) 


भूव्वां पुरः परुष आविशद्देति \ ” ख वा अयं 
पुरुषः सर्वासु पूष परिशयो नेनेन किंचन 
अनाच्रतं नैनेन किचनासंधुतम्‌ ॥ ब. २।५।१८ 
हस सानो धयर्ववेदी दधीची कषिने धश्िदेर्वोसे कदा 
था! वह त्तान जाननेवाठे ऋषिने रेषा का । ' उस द्- 
रने दो पावके शरीर बनाये, उप्तीने चार पावके शरीर 
बनाये | वह पुरुष पक्षी होकर, भर्थात्‌ भन्तरिश्चगामी 
होकर, शरीरम प्रविश हुमा । ' शरीरत प्रवेश करनेवाला, 
शरीरम दयन करनेवार। पुरूष दी यदह नासा है । इषे 
ङ्ढ भ्यपा नदीं देषा यहां कुड मी नहीं है, दसके द्वारा 
कुछ प्रविष्ट हुन नहींरेत्रा भी कुछ नहीं| अर्थात्‌ यद 
लन्दर्‌ छोर बादर घवो घेरकर रहा है । “ इुरश्चक्रे ' यद 
मत्र शतपथ १४।५।५।१८ मेह । 
ददं वे तन्मधु दध्यङ्डाथवणोऽदिवभ्यामुवाच। 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “रूपे रूपं प्रति. 
रूपो वमू तद्म्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो- 
मायाभिः पुरुरूप दयते युक्ता द्यस्य हरयः 
व्ाता दरोति । ” अथंवैष्टरयोऽयवै दश च 
सहस्रएणे वहाते चानन्तानि च तदेतद्भह्या 
पूचेमनपरमनेन्तरमवाद्यमयमात्मा बह्म सर्वा 
नभूरिव्यरश्चाक्नम्‌ ॥ इ. २।५।१९ 
' यह्‌ मधुविद्या भथरवंवेदी दधीचो ऋषिने धश्चिदवोंसे 
कट्‌ । इपङो जाननेवारे ऋधिने रेषा कदा था । ^* वदं 
भामा प्रलेक रूपके लिये धरतिरूप बना ह । वह उसकारूप 
देखनैके ल्यि दै । परमात्मा इन्द्र भपनी अनैत रक्तियोसे 
क्षनंत खूप बन। दै । विश्वरूप बनकर वहु कायं कर रहाहे। 
दक्त स अर्थात्‌ भने किरण ये उसकी अनत क्षक्तयांदी 
ह । दश्च सदख भनंतजो क्खियां ह वे सब मिरुकर 
वह एकूब््यदीटै । यद स्र व्ह्यद्ी ३ । यह भपूवंहै, 
दससे भिन्न दूसराेसा वहां छ भी नहीं है । जिष्ठष्े 
छन्दर या बाहर दुसरा ऊुंखमी न्दींहै। यह भत्मा दी 
बह्म है। सबद अनुभव केनेवाद्ा यदी दहै । यदी 
उपदेश्च हे ।' 
यह स्व श्रद्यहै, यदीक्ञान मधुका दहै। यद शथ्व- 
देदीय दधीची ऋषपिक्रे पातत थी । दधीची क््यिदष्ठ विदारी 
जानता था | भ्श्चिदेवनि दुधीची ऋषिका मस्तक घोडका 
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वादक रज्यञ्यासनम अरग्यमन्त्रक्रि काय आर च्ववहार 


पिरका भाग छगाक्र दुरुस्त किया । ईइसल्यि यह विया 
दधौ चीने अश्चिदे्वोंको सिखाहं । 

यहां लाश्वेदृर्वोने शखक्रियाका वडा ऊुश्चकताका कमं 
क [ क क [क मे) 
छया । मनुष्य सिरपर घोडेके सिरका भाग जोडना भार 
मनुष्यका सिरं ठीक करना यह साधारण काये नर्दीहै।जो 
शश्चिरेवोनि किया था। 


११ इन्द्रको मेषके वृषण लगाये 
हन्दने लहत्याॐे पाथ मयोग्य ग्यवहार किया, इषसे 
गोतम चविष्ठो क्रोध धाया भेर 
इन्द्रस्यापि च धर्मज्ञ छिन्नतु वृषण पुरा। 
ऋषिणा गौतमेनोर्व्यां कृद्धेन विनि पातितम्‌ ॥ 
दिगपुराण २९।२७ 
गौतम कुद्ध इभा नोर उने इन्द्‌ वृषण काटकर 
भूमिपर गिरा । ' ( गौतमेन कुद्धेन इन्द्रस्य वृषणे चिन्न, 
उभ्या विनिपातितं ) स्वपरनीके पाथ बुरा म्यवहार करने. 
वालके प्राथ उसषा पति देाद्ी करेगा । इन्द्रे दैवोंशी 
प्राथना की- 
अफलस्तु ततः शक्रो देवानश्चिपुरोगमान्‌ । 
अव्रवीत्‌ चस्तनयनः सिद्धगेधर्वचारणान्‌ ॥ १॥ 
तन्मां सुरवरा: सवं सर्षिसंघाः सचारणाः । 
खुरकायेकरं यथं सफर कतुंमदहथ ॥ 8 ॥ 
वा. रामायण बा ४९ 
“ धण्ड विहीन हुआ इन्द्र दरवत बोडा, छि मैने सुर. 
कायै कियाहै इस्छिये सूञ्चे भाप सकर कीजिये । ` भर्ति 
मरे भण्ड गिर गयेवे आप मुञ्चे रगाईये | यह प्राथेना 
सुनकर देवने मेषवरृषण उस्तका लगये-- 
अश्चस्तु वचनं श्रुत्वा पित्देवाः समागताः 1 
उत्पास्य मेषत्रृपणों सहस्रा न्यवेशयन्‌ ॥ 
वा. रामा. बा. ४९।८ 
' अभ्चिका भाषण सुनकर पितृदरेवाने मेषके वृषण उखाड़ 
कर इन्द्रको छगा दिये । ` इष्तसे इन्द्‌ पुनः पूत्रवत्‌ पुरुष 
वरना । लर्थात्‌ यद्व काय उस समयके शख्जकिया करनेवा- 
खनिददी किया हांगा। 
लाज वदरी म्थिवां मनुभ्यको लगति हँ, पर मेढेके 
वृषण मनुष्यो र्ग सकते हया नदीं, इस विषयर्ते सदेह 
है | पर प्राचीन स्मये यह कार्य होताथा। 


1 


, प्‌ 


इस विषयमे वेदमध्नोयें या अश्चिनोके मन्रोमें छ भी 
वणेन नहीं है । यह रामायणे है परन्तु यहां यदह देखने 
योग्य हे इ्तल्यि यदा दिया दहे | यदि यह इष्ठ तरद हभ 


हीगा, तो भश्िदेरवोके ऊर्याख्यसे ही हु्ा होगा, क्योकि 
भश्चिदेवोने देखे बहुत ही काय क्ियि दत्ते वणेन बहती 
१२ पठकबाके पेटका सुधार 
याभिः पटवो जठरस्य मज्मना) 
अध्चनाीदीदेित इद्धो अञ्पन्ना॥ 
चर्‌. १।११२।१७ 

( इद्धः चितः जश्चिः न) प्रदीक्च नोर प्रञ्वङित भिक 
समान ( पठर्वा ) पठर्वा नरेश ( याभिः शमने ) जिन 
शक्तियते संगत हाश्ृर ( जठरस्य मज्मना) पेटङे बरसे 
( भा अददत्‌ ) पूणतया प्रदीप्त हौ उठा, प्रतिद्ध हज । 

वेरद्धी शक्ति, पेटी पाचन शक्ति, तथा पेम जो अन्य 
शक्तया हँ उनके सुधार होनेसे सररद्टी शक्ति बढती है 
छोर मनुष्य महान्‌ क्म करने समध दोतारै नोर सुप्र. 
सिद्ध होता है। उक्त तरह अश्विदेगोके चिकि कम कर. 
ने पठर्वाका प्ामथ्ये बद गया । उका वेड सुधरा भोर 
शरीरकी शक्ति बढ गहं । 


१३ नाषेद्को श्रवण ाक्ति दी 

इस प्षमयतक्‌ शाख, पेट, शरीर दीक करनेके कायं जो 
धश्चिदैर्वोनि केये थ, उनका वणन किया । अब कानों 
सुधार करनेके विषयमे दृखिय-- 

कक्षीवान्‌ देधतमस्र ओौरिजः । 

प्रवाच्यं तत्‌ चुपणा दतं वां। 

यत्‌ नाषदाय श्रवो अध्यघत्तम्‌ ॥ ऋ. १।११५।८ 

" जो भापने नाषेदको श्रवण दी वह धापा कुद 
वणन करने योग्य हुडा । ' 

नारद्‌ बहरा था । सनेम उसके कान असम्थंये। 
अश्िदेरवोनि उषे कान टर स्यि भोर वहइ शपते कानोंदे 
सुननेमे समथ हुजा । यष्ट कायं दणन करने योग्य हग 
शसा भी ऊपरके भत्रसें लिखादहै। लेग इसत कायङ्ी प्रसा 
करने रगे इतना धाश्चयकारक्‌ चह कायं दह्ुभायथा। 


१४ विभना ओर विश्वकः बुद्धिका सुधार 
मनुष्या मन तथा बुद्धि बिगड़ गयी, तो मनुष्य 


अभ्विदेवौने किनका संरक्षण स्विया १ 


(९) 


निकम्म। होता है, इशस्यि उपचारो मन, बुद्धिका सुधार 
वैय करते ह । इल विषयमे देखिये - 
कथा नून वां विमना उपस्तवत्‌ 
प धियं ददथुः वस्यरटये । 
तावां विश्वके हवते तनूकृथे । 
यौष्र सख्या मुमोचतम्‌ ॥ 
चरर. ८।८६।२ 

( विमना नून वां कथा उपस्तवत्‌ ) विमनने ल्लापकी 
क्षि तरह प्रशंसाकी थी †( वस्यइष्टये ) इष्ट घन प्राप्त 
करमेकै छ्य ( युव धिय ददथुः) आपने उप्त उुद्धिदी। 
( विश्वः तनूकथे वां हवते ) विश्वक जपते शरीरके सुधा- 
रॐे द्यि घापकी ध्राच्ना कर रषा है। (नः संख्या मा 
वि यौष्ट) हमारी मित्रताङ्ना विरोघन कर भोर दमे दुःखसे 
( मुमोचत) भुक्त कर दो। 

इत मत्रे" विमना ! का नाम लाया है। ' वि- 
भना › वह है डिषका मन बिगडा है, जिष्ठका मन टीक्त 
कायं नदीं कर रहा! । इषो मश्चिदरेवोने (यिव इदथुः) 
बुद्धि प्रदान ङी, मनङ्ा सुधार क्रिया जिक्तसे ( वस्यइष्टये ) 
दृ धनदो प्राप्त करने वह सम्थं हुभा। उपचारांसै 
मनका सुधार करने नौर उुद्धिरी कायक्षमता बढाने यहां 
उदेख दे । 

इदी मेन्रते कहा है छि ‹ विश्वकः तनूङ्कये दवते,' 
विश्वक शारीरके सुधारे लिये तुम्हारी प्राना कर रहादै। 


= 
= 
त 


इसका शरीर रोगी, कृत मोर धत्तम घा | उपक शरीरका 


सुधार अधिदेवोंके भव उप्रचरोंसे हुमा भोर विश्वङु 
सामभ्यषंपन्न हना । ' विश्व-क' का र्य सब्र काये 
करनेमे जो समथ है यह दहे । विविध कायं करने क्षमता 
शरीरम धा जाय, इसलिये विश्व खक रारीरपर उपचार ष्ियि 
गये भोर उप्र ये यश्चष्ली हुए । देखा कायंक्षम शरीर 
उत्को प्राप्त हुआ । 


¢ अ अक, (त * (९ 
अद्‌ वानं कनका क्षःक्षण केया? 
१५ दिवोदास 


अध्िदरवोन ननो रक्षिण किया था। प्राचः हष 
रक्षणङे लिये " अव्‌ ' धातुक प्रयोग वेदे होता है। इय 


५ 
[क (य 


४ ष | भर 
धातुके भथ अनेक हँ जिना विच॑।र हम अन्त्रं करने 


(१०) 
प्रथम हम जिना रक्षण ञ्िय। उनका वणन करनेवाचङे मत्र 
यहां देखग- 

यासिष्ठं वर्तिः वधषणा विज्ञस्य 


[८ 
~ भ 


दिवोदासाय महि चे 
चर्‌. १।११९।४ 
( विजेन्यं वर्तिः आयासिष्ठ ) सुदुरवतिं उक्षके घर आप 
गये ( व} भवः ) ओर लपका रक्षणा छायं ( दिवो- 
दाक्ठाय महि चति) दिबोद्‌। स्के ल्यि बडा दा महर्वपण 
हो चुका । 
भश्िदरत्र दिवोदासके दूरस्थित घरपर गये, उन्दोने उक्षके 
सुध।रॐ ल्यि पचार छया, उत्त उषचारने उरो वडा 
खाम हूभा। 
१६ पृश्चिगर ओर पुरुङुरस 
याभिः पृश्चिगुं पुरुकुत्सं आवतं । च. १।११२।७ 
' अनेक श्धियोद्रारा प्रक्चिगु भोर पुर्कुर्सकी रक्चषाकी। 
१७ दञाव्रजादिका रक्षण 
याभिः दशवज अवत । 
याभिः कुत्सं आद्युनेयं छचतक्रत्‌ 
प्र तुर्वाति प्रच दभीति आवत । 
याभिः ध्वस्रन्ति पुरुषान्त आवतं । 
क. १।११२।२३ 
याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं 
वसिष्ठ याभिः अजरो भजिन्वतम्‌ । 
याभिः कुत्सं श्चतयं नयं आवतम्‌ । 
ऋ. १।९२।९ 


ऋ. ८।८।२० 


युवह ङश युवं अश्विना शयुं 
यव विधन्तं विधवां उरुष्यथ । 
यवं सनिभ्यः स्तनयन्तं अद्दिवना 
अप बजं उणुथाः सप्तास्यम्‌ ॥ ऋ. १०;४०।८ 
छ।पने दशव्रज, त्प, भुनेय, पुर्वीति, दमीति, 
ध्वसन्ति, बुरुषन्ति, सिन्धु, विष्ट, श्रुतय , नवं, कृश, शयु, 
विधन्त धादिक्ी रक्षाङी नोर गो्ोके वाडको खोर दिया 
था । तथा- 
याभिः अन्तकं जसमानं आरण 
याभिः ककंन्धुं वय्यं च जिन्वथः । 
ऋ, १।११२।६ 


वैदिक राज्यशाखनमे आरोग्यमन्वीक्ते कायं ओर व्यवहार 


४ जिन साधनोंसे भन्तक, ककन्धु क्नोर वय्यकी रक्षा 
की।' 
१८ कक्षोवात्‌का रक्षण 
उशिक्‌ पुच्र कक्षीवानके रक्षणक विषयर्मं नीच शिखि मंत्र 
देखने योग्य है-- 
याभिः सुदानू ओंशिजाय वणिजे 
दीघश्रवसे मधुकोश्ो अक्षरत्‌ 
कष्रीवन्तं स्तोतारं याभिः आवतं । 

ऋ. १।११२।११ 
युवं नरा स्तुवते पञियाय 
कक्षीवते अरदतं परंचिम्‌ । 
तद्‌ वां नरा शंस्यं पञ्चियेण 
कश्लीवता नास्त्या परिज्मन्‌ । 
शफाददवस्य वाजिनौ जनाय 
शातं कुभानासिचतं मधूनाम्‌ ॥ ऋ. १।११७।६ 

ˆ जिन शक्तिर्योसे उकश्षिक्‌ पत्र दीवश्चवाके लिय मधुका 
खजाना दिया भोर कक्षीवानूषी रक्षाङी। पञ्चदृत्र कक्षी- 
वानूको उत्तम बुद्धिदी। हे भश्विदेवो ! वह तुम्हारा भति 
प्रश्सनीय कायं है जिषकष्छी कक्षावानूने प्रशा ङी । भापने 
शहदके सो षड रोर्गोके लिये भरकर दिये । 


१९ कऋतस्त॒भ 
आम्यावती सुभरा कतस्तुभं । ऋ. १।११२।२० 
° चरतस्तु भको सुरक्षित तथा भरपूर क्षामप्री देकर तुमने 
उसका रक्षण ङ्िया।' 
२० ओचथ्य 
दख्मदह यद्‌ रेक्णः ओचथ्यः वां 
प्र यद्‌ सस्राथे अक्रवाभिः उती । 
ऋ. १।१८०।१ 
उपस्तुतिः ओंचथ्यं उरुष्येन्‌ मा 
मां इमे पतत्रिणी वि दुग्धाप्‌ । 
मामां रधो दश्तयः चितो धाक्‌ 
प्रयद्‌ वां बद्धः स्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ 
ऋ, १।१८०।*४ 
° हे ( दला ) भष्चिदेवो ! ( अंचथ्यः ) उचथ्यका पुत्र 
( रेक्णः) धनके छ्यि (वां) भवष्ी प्राना करतादै, 


ऋ. १।११६।७ 


सप्तवध्ि 


( 


उसको तुम (भ्रकवामिः उती) निर्दोष रक्ष्णोंसे (प्र 
सल्लाधे ) रक्षण क्रते | ' 

(मां लौचथ्यं उपस्तुतिः उरुष्येत्‌ ) मुञ्च लौचथ्यरो 
तुम्हारी स्तुति सुरक्षित रखे! (इमे पतत्रिणीमांमावि 
दुर्धां) ये सुस बने दिनरात सक्षि निःसार न बना डारं। 
( श्ततयः चितः एधः ) दस गुणा प्रदीष्ठ हुभा क्रभ्नि (मां 
मा धाक्‌ ) मक्षे मत जला देवे | (यत्‌ वां बद्धः) जो लापा 
भक्त बांधकर फेका गया था वही फेकनेदारा (स्मनिरक्षा 


खादति ) वही स्वयं धूलीको खाता दुभा वहां पडादहै। 


रथात्‌ सुक्च भोचध्यका उत्तम रक्षण हो । भौरजो 
सज्नोको कष्ट देताहै वह दुःख भोगे। 
याभिवेग्रं विपिपानं उपस्तुतं 
करि याभिः वित्तानि दुवस्यथः। 
याभिः व्यश्वं उत पंथ आवतं। 
ऋ. ३।११२।१५५ 
' वम्र, उपस्तुत, कलि, व्यश्च भोर पथिकी रक्षा तुमने 
कीथी।) 
यथा चित्‌ कण्वं आवत 
प्रियमेधं उपस्तुन 
आञ्ज सिजारं अश्विना ॥ जर. ८।९।२५ 


(क 


' हे धश्िदरेवो ! तुमने कण्व, त्रियमेध, डपस्तुत, त्रि, 
सिजारका सरक्षण छ्ियाथा|' 


२१ सप्तवधि 


सप्तवधि च मुञ्चतम्‌ । च. ५।७८।५ 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये । 

मायाभिः अश्विना युवब्क्षं सं च विवाचथः॥ 
नर. .१।७८।& 

प्र सक्तवधिः आश्ासा धारं अचेः अशशायत। 
अन्ति षड भुतु वां अवः॥ चर्‌. ८।७३।९ 

युवे चक्रथुः सप्तवध्रये । च. १०।३९।९ 
सक्तवधरिषटी तुमने मुक्तता की | सक्चवधि ऋषि भयभीत 
इभा था, प्राथेना कर रहा था । तुमने भनेक युच्ियोसे क्च. 
से बने रथको तोड-जोडकर टीक करतें उक्ष रीतिखे 
ठीक छया था । सक्ठवध्री भञ्चि्धी धारम पडा था, उसको 
तुमने बचाया था| वह लपका क्षरक्षण दहमं प्राप्त हो। 


तुमने सप्तवध्रीको सहाघता करे एेषादही उप्तओो सरक्षण 
दियाथा। 
यथोत छत्व्ये धने अष गोष्वगस्त्यम्‌। 
यथा वाजेषु सोभरिम्‌ ॥ कर. ८।५।२६ 
° तुमने युद्धो धंञ्चु, नगस्य भोर सोभरीका रक्षण 
स्यिथा।' 
यातं वर्तिः तनयाय त्मनेच 
आगस्त्य नासत्या मदन्ता । ऋ. १।१८४।५ 
¢ आप भानन्दुत्ते भगस्स्यके घर गये भौर उत्का तथा 
उतसङे षाख्बर्चोका रक्षण किया} ' 
याभिः पक्थे अवथो याभिः अधिग 
याभिः वश्च विजोषखम्‌ । 
ताभिः नो मक्षू तूयं अश्विना गतं 
भिषज्यतं तदातुरम्‌ । चर्‌. ८।२२।१० 
“ जिन प्ाधनाकि सराय तुम पक्थ, भधिगु, वघ्रुकी रक्षा 
करनेढे लिये जाति है, उन प्षाघनोकि पाथ दहे भश्िदृवो! 
हमारे पाख आननो नोर रोगीकी चिकिर्ता करो।' 


यत्‌ अद्य अशिनो अपाक्‌ 
यत्‌ प्राक्‌ स्थो वाजिनीवसू । 


© 
(> 


यद्‌ द्ह्यवि अनवि तुवज्ञे यदौ 
हुवे कां अथ माऽऽगतम्‌ ॥ 

“हे अश्िदेवो! तमजो पश्चिमे पूर्मं तथा दृहयु, 
भनु, तुरवश, यदुकै पाष जति, वेसेही मेरे षास मी 
काभ । › 

युषे वरो सुषाम्णे महे तने नालल्या । 
अवोभिः याथः वृषणा वृषण्वसू ॥ 
क्र, ८।२६।२ 
हे ( वरो नाला वृषणा वुप्रण्वसू ) श्रेष्ठ, सल प्रेरक, 
बरवान्‌ भोर धनवान्‌ भधिदृवो ! भाप सुषामनूङे ल्य 
( मह तने ) बहुत धन भिरे इसलिये ( अवोभिः याधः) 
सरक्चषणकि साथ जति । 


चह, ८।१०। 


0: ् 


याभिः शारीः आजतं स्यूमरइमये । 
ऋ. १।११२।१६ 
“ स्यूमरदमीके सरक्षण लिये जिन शाक्ेयोंसे बा्णोँको 
तुमने शन्रुपर फेकाथा। 


(१२) 


याभिः शार्यातं जवथः महाधने । 
चट्‌. १।११२।१७ 
“ जिन शक्तिर्योसि तुमने शर्याता रक्षण युद्धमें 
क्ियाथा।) 
याभिः वयश्व आवतं। च. १।११२।१५ 
° जिन शक्तियोसे व्यश्वकी तुमने रक्षाक्ी। 


२२ शेय 
[ आन्वना दिव्यानि भषजा 
; पाथवानत त्रः उ दत्तं अद्धयः;। 
ओमानं शयोः ममकाय सूनवे 
त्रिधातु शमे वहतं ुभखती ॥ ऋ. १।३४।६ 
& (शभः पती अश्विना) दाम कमं करनेवाले अधिदेवो 
( नः दव्याति मेषजात्रिः) हमें दयरोक्को तीन नोषधे, 
( पाधिंवानित्निः ) ए्रयिवरीपरकी तीन भौर ( अद्धयःच्रिः 
दत्त ) जके तीनदे दो । ( ममकाय सेने शयोः) मेरे 
पुत्रको सुख प्राप्त हो इसि ( भोमानं त्रिधातु शम॑ 
वहतं ) धरक्षक शोर तीन धातुभोसे सुस्थिति देनेवाला सुख 
मेदे दो। 


| , 


[कन 


५ 


२३ वत्स ऊप 
वत्व ऋपिकी सहायता घश्रिदेर्वोनिकीयी। इस विष. 
यमं नीचे रिख मत्र देखने योग्य ई-- 
यो वां नास्य ऋषिः गीर्भिः वल्लो अर्वाच्रधत्‌। 
तस्र सदस्रानाणज इष धत्त घतदचुतम्‌॥ १५॥ 
>. ८।८। १५ 
आ नूनं अग्रिना युवं वत्सस्य गन्ते अवसे । 
पासे यच्छतं अवृतं पृथु छर्दिः युयुते या 
अरातयः ॥ १॥ 
यन्नासत्या रण्यथः यद्वा देव भिप्ज्यथः | 
अयं वां वत्सो मतिभिः न विन्दते हविष्मन्तं 
हि गच्छथः ॥ ६ ॥ 
यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम्‌ । 
तेन नून विमदाय प्रचतसा छर्दिः वत्साय 
यच्छतम्‌ ॥ १५ ॥ कर. ८।९।१;६;१५ 
हे ( नायो ) सघ्यानिष्ट अधिदेवो । (यः वरः ऋषिः) 
जो वत्स ऋषि (वां गीर्भिः भवीवृधव्‌ ) भापङी स्तुति 


ह 


वेदिक राज्यशासनमे आरोग्यमज्नीके कार्य ओर व्यवह।र 


भपनी वाणीदे करता रहा था, ( तस ) उस वत्त ऋषिको 
( घृतरचुतं ) घी टपक्ानेवाला ( सदहस्र-नि्गेज ) सहल 
प्रकारका ( इषं धत्त ) अन्नया इष्ट धनदे दो ॥ १५॥ 
हे भ्वेदेवो ! (युवे नूनं) तुम निश्चयस्े ( वशस्य 
लवसे धागतं ) वस्छङी रक्षके स्यि आलो, ( लस ) इसे 
( प्रथु ज-वृकं छर्दिः ) वि्तोण भेदिये जसे क्रोधी शत्रु 
भसि रदित धर ( प्रयच्छत ) दे दो । तथा (वाः रातयः ) 
जो दु शत्रु है उनको ( युयुतं ) दूरकरो॥ १॥ 
हे ( देवा नास्या ) देवो प्षश्यपाल्को } (यत्‌ युर 
ण्यथः ) जो तुम भरणगोषरणङ़ा कायं करते हो, (यत्‌ वा 
भिषज्यथः ) अथवा जो चिद्किरिषा करते हो ( भं वसः ) 
यदह वष ऋवि (वां मतिभिः न विन्दते ) भापको पनी 
बुद्धिर्योसे जान नदीं सकता, इतना भापक्ा कायै मदान्‌ है 
भाप ( दविभ्मन्तं हि गच्छथः) यज्ञकर्ता पास जाते 
ह॥६॥ 
हे ( नासस्या ) भश्िदवो ! ( प्रचेता ) हे बडे चित्त 
वाको | (यत्‌ परे) जो दूर देश्चदे (भर्वाङि) जो 
समीप ( भेषज भत्ति ) भौषध है, ( तेन ) उषसे ( विम. 
दाय वत्साय ) मदसे रहित वत्सक ल्थि (नृने छर्दिः 
यच्छतं ) निश्चवयसे भच्छा घरदो॥ १५॥ 
वश्सक्ती सदायता किष दरद कीथीयह बात इन मत्रि 
स्पश होती है । उका घर रोगरहित किया, उको भोषध 
दिये, दूरसे य। समीपसे वे रये भौर उसका पोषणमभी 
किया । 
२४ मनुको सहायता 
याभिः पुय मनवे गातु दंपथुः ॥ १६ 
याभिः मनु नूर इषा सभावतं ॥ १८ ॥ 
ऋ. १।११२ 
यद्‌ वा य्न मनवे सं मिमिक्षथुः ॥ ऋ. ८।१०।२ 
दशस्यन्ता मनवे पथ्यं दिवि यवे चृकेण 
कथः ॥ चर्‌. ८।२२।६ 
° जिन शक्तियोंसे तुमने मनुको भच्छामार बतायायथा।' 
‹ जिन शक्तियसि श्युर भनुको न्न देकर तुमने योग्य रीतिसे 
रक्षण छिया।' ' मनुकै स्यि यक्तको सम्यक्‌ रीतिसे तिद्ध 
क्रिया । ` ‹ पिले मनुको द्यलोकमे धन दिया लौर हरसे 
जोकी भूमिका कषण किया. 


वाध्रमतको पु देना 


इसमे मनका योग्य मागे बताया, योग्य भन्न दिया, 
[क ~, ५४ 
जिक्षसे वह यूर इभा भादि वणन हे । 


२५ मान्धाता 
मान्धातारं क्षे्रपल्येषु आवतं । ऋ. १।११२।१३ 
^ क्षत्रपतिके कततव्योमे मान्बाताङी रक्षाकी।' जिसे 
वह उत्तम क्षेत्र पति इुभा। 


२६ पौरी सहायता 


पोर चिद्‌ छदधरते पोर पौराय जिन्वथः । 
= = ५७ 
यद। य॒भाततातय सह इवदुहस्पद्‌ ॥ 
हे पौर ! देसी हांक (पौराय ) नगर निवासी जनकेलियि 
( श्दुपतं पौरं चित्‌ दि) जलम इषनेवाके नागरिक जनकी 
सहायतां ( जिन्वथः ) तुमने मारी थी, (यत्‌ गुमीतता. 
तये ) जब शु द्वारा घरे हुएको दयुडवानेके व्यि (ईं) 


इको ( दुहः पदे सिंह इव) बनमें स्िंहके समान तुमने 
वीरतासे सहायता दी । 


२७ भरद्राजको सहायता 


याभिः विप्रं प्र भरद्वाज आवतं । 
ऋ. १।११२।९३ 
सवां शता नासत्या सहसा 
ऽदवानां पुरुपन्था गिरे द्‌।त्‌ । 
भरद्राज्ञाय वीरन्‌ गिरे दात्‌ 
हता रक्षां पुरुदससा स्युः ॥ च. ६।६३।१० 
हे भधिदेवो |(वां गिर) भापके कहनेसे ( पुरूपन्था ) 
पुरपन्था नरेशने ( अश्वानां शत। सदख। ) सकडों या इजारों 
घोडे मुक्षे (संदात्‌) दिये। हे (पुरूदंसघ्ता) भनेक काय 
कंगनेवछे भशिदेवो | (गिरे भरद्वाजाय दात्‌ ) स्तृति 
करनेवाह भरद्राजको यह दान दिया हे। भब ( रक्षांसि 
इत; स्युः ) राक्षत मारेदही जायये। 
भरद्राजको यह षहायता प्रा्ठ हहं थी, 
२८ पृथुश्रवाका सहायता 
नि्ठत दुच्छना इन्द्रवन्ता 


पृथुश्रवसो वृषणो अरातोः ॥ ऋ. १।११६।२१ 
' पृथुश्रवाके छनुमोंको तुमने (निहतं ) मारा । ' 


(१६) 


२० जसद्स्युकी सुरक्षा 
याभिः पुभिदे सदस्यं आवतम्‌ । 
ध्र. १।११२।१४ 
याभिः नरा च्रसदस्युं आवतम्‌ । 
कृत्व्य धने ॥ च्‌. ८।८।२१ 
° युद्धमें त्रसदस्युको भनेक शक्तियासे रक्षा की।' 


३० शायुकां सहायता 
याभिः नरा शयवे । ऋ. १।११२।१६ 
दायवे चिन्नासल्या राचीभिः 
जुरय स्तय पिप्यथुः गाम्‌ ॥ ऋ. १।११६।२१ 
दयुता । ऋ. १।११७]१२ 
अपिन्वत शयवे अद्िवना गाम्‌ । 
ऋ. १।११७।९२० 
यवं धेनु दहायव नाधिताय 
अपिन्वते अश्विना पू््याय ॥ ऋः. १।११८।८ 
युवं श्योः अवसं पिप्यथुः गचि। 
जर, १।११९।६ 
दशस्यन्ता शयवे पिष्यथुः गाम्‌ । ऋ. ६।६२।७ 


पिन्वतं शयव धनुमश्िना। ऋ. १०।३९।१३ 
यवं अश्विना शयु । १०।४०।८ 


॥ ० द 
शयु अव्यत कृश था । उक्षे परा वध्या गांथी। उको 
गर्भधारण प्षमधे बनाया भोर दुधारू मी बनाया। इसका 
दुघ पीकर शयु दृ्पुष्ट दो गया। 
च [९ 
वंध्या गोको प्रसूत इोने योग्य बनाकर दुधारू बनाना 
यह भ्ौप्रधि प्रयोगे दहो सकता है। 


३१ बधिमतीको पचर देना 
वाधिमत्या दहिरण्यहस्तं अभ्विनौ अदत्तम्‌ । 
चट. १।११६।१३ 
हिरण्यदस्तमदिवना रराणा पुत्र नरा 


वधिमत्या अदत्तम्‌ । अ. १।५११७।२४ 
श्रुतं हवं वृषणा वथिपषत्याः॥ ऋ. ६।६२।७ 


युव हवं वाध्चमत्या अगच्छतं 
युवं खुप्रूति चक्रथुः पुरंघये ॥ ऋः. १०।३९।७ 
वधिमतीको पुत्र होने योग्य बनाया। उस्को पुत्र होता 
नदीं था । उससे गर्भाज्ञियते पुरन गभं रदे देक्ता सुध।र 


(१६) वेदिक राञ्यश्ञासनमं आरोग्यमंत्राके काय ओर अवहारं 


क कन 


क्रिया जिषसे वह गमंवती हुई भौर उरो पुत्र हूभा । 
खीको पुत्रियां होवीर्ह, उप्तको भौपघोपचारसे पुत्रो 
देषा करना वैद्या कायंटे। यद कार्यं भश्िदेवोनि क्रिया 
देषा यहां बतायादह। 
३२ विमद्क। पत्नी देना 
याभिः पत्नी विमदाय न्यूहथुः । चः. १।११२।१९ 
या जमभगाय कवमदाय जया 
सेनाजुवा न्यृदत्‌ रथेन ॥ चर्‌. १।११६।१ 
युव दराच।भः वमद्‌(य जाया न्यूहथुः 
ऋ. १।११७।२० 
विमद्‌ निब था। उसको नौषधोपचारसे खीके लि 
योग्य बनाया भोर उक्लद्छो पश्नीमी द्री | पल्नी देनेका भष 
पर्नीके साथ षंवध रने योग्य पौरष सामर््यसे युक्त 
सको बनाया यददहे। 
यदा * अव्‌ ! घातुक्का प्रयोग प्रायः शिया है ।^अव्‌ '= 
रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृप्ति-्वगम -प्रवेन्ञ ~ श्रवण- 
स्वम्यथ-वाचनक्रिया-हच्छा-दीप्ति- अवाप्ति ~ भाङ्िगन- 
दिक्ता- दान-भाग-वरद्धिषु ' अवृके इतने थं हे । ˆ लवन! 
मेये भये है । इनत कोनता नयं कहां केना चाहिये यह 
खोजका विषय हं | तात्पयं यह है कि वैद्यकीय उपचार 
नाना प्रकारके होते हैँ । उन उपार्योतिये कार्यं भध्िदेवोनि 
किये । इनसे उनके कार्योहा राषटूम्पापिष्व सिद्धो 
पकता हे । 
इस छेखमें (१) भन्धोंको दि दी, (२) टुङेको ठीक 
क्षिया, (३) वुद्धको तरण बनाया, (४) मरियरको दीर्घायु 
किया, (५) निलो सबल वनाकर परनीकै साथ उसका 
संबध विवाह करके छया, (६) पानी डुबायेका सुधार 
च्या, (७) शश्वका सिरा माग सिरर लगाया, (८) 
मेषके वृण लगाकर फिरसे पुरुष बनाया, (९) पेटङा 
सुधार किया, (१०) कानका सुधार करके श्रवणज्च्ि दी, 
(११) मन भोर बुद्धिक। सुधार करिया, (१२) भनेकांका 
सरक्षण किया, (१३) वंध्या गौको दुधारू बनाया, (१४) 
खीको पुत्र दहो देषा सुधार च्िया। 
इष तरहके काय किये । इषसे विद्ध हेता है छि धश्चि. 
देवरा्टके भारोग्यमेत्री ये| राटभरमे नारोग्य रक्षण 
करन] कायै उनङ्ाथा । वे घर घर जाति ये, उपचार, 


शख कमं तथा भ्न्य क्म करते थे । जनवाका नारोग्य 
रक्षण वे करते ये जिनके कार्यसे जनता नीरोग, दीर्घायु 
वया हृष्ट पुष्ट रहती थी । रामे कोह रोगी न रदे र्षी यष 
व्यवस्था है । यद्यपि ‹ भध्िनो' दोदीये तथापि नके 
कार्यारयर्मे भनेक उपचारक हि क्योहि राष्टमरमे जाकर 
स्थान-स्थानपर उपचार करनायहक्वरूदोही कर नीं 
सङ्गे । कार्याङुयके प्रबधसेये काय होते ये हइषलियि ये 
सक ' भध्िनौ ' नेचि देषादही बोरा जाता है भौर वह्‌ 
योग्यदहीदहै। 

इस टखमं भङिविदे्वानि जिनकी चिङकित्साकी ठनङा 
परिचय भव कराते है, इष्तसे डनकी योग्यता विदित होगी 
लर चिकित्साका खवखूप भी विदित होगा- 

१ कषविक्रोहष्टि दी 

करग्वेदम ‹ कविमगिवः ` यक् ऋषि नवम काण्डे 
७७; ४८; ४९ इन तीन पुर्तो भौर ७५-७९ इन पांच 
सृर्तोका भर्थाव्‌ कुक ४० मत्रोक्ाहै । इषकोदही दष्ि दी 
देखा हमारा कहना नी है । कक्षीवान्‌ करविने वणेन किया 
है सनतं 

कविं छृपमाणं अकृणुत विचक्षे । 
क्ट. १।११६।१४ 

^ तुम्हारी कृप।की इच्छा करनेवाले कविको तुमने विश्चष 
देखनके ल्यि दष्टि दी ` देषा कहा हे । "विचक्षे ' विक्ेष 
देखनेके छ्यि भशिदेरबोने चिश्िखा को। थोडी द्टितोयथी, 
स्का विशेषीकरण किया । दश्टिका विशेष सुधार किय) 
यह भाव वहांहै। 


२ ऋञज्राश्वको हशि 


' कऋज्रादइवो वार्बागिरः" यह क्कि प्रथम मण्डरूके 
सौवं सूचका दै | इसमे १९ मत्र । यह करबिपुत्र बकरियां 
खरात। था । मेदियेने पो बकरियां खार्यं तो मी यह चुप 
रहा इसच्ि हक्तका पिता कोधित हुभा भौर षने इषक्ी 
नासं फोड दी ' अशिवेन पित्रा रसे शब्द मेत्र क. 
१।११७।१७ म प्रयुक्त कयि । करञञाश्चकै पिकाने नपने 
पुत्रके शाख फोडनेका कार्यं दिया यह नयोग्य हे | पह 
पिता नञ्युम कमं करनेवाखा करके कहा है । १०० बङ्रे 


रेभक्री सहायता 


भडियनेखयतो भी पिताको क्षान्त रहना चाहिये था यह 
भाव यहां दीखता दहै । 
पिताने भाखर तोड़ दिये, भर्थात्‌ नेत्रके स्थान प९ नांल 
नहीं रहे । 
तस्मा अक्षी आ घत्त। चट. १।११६।१६ 
अक्षी छच्नाश्वे अश्विनो आधत्तं । 
चट. १।११७।१७ 
भधिदेरवोनि कञव्ें लाख स्थापन की | यहां बाहरसे 
भासं राक्र स्थापन की यह मावदहे। "आधा! घातुक 
यह भवह | ये बनावटी नांच होगी क्रधवा क्रिसी अन्य 
प्रशारसे प्राक्च भां होंगी ] लाजकर मरे हुषु मनुष्यी 
भालं निकारुकर दृषरेफे भांखमें रगत है, इसका नाम 
० भ्राघानः है । यह भधिद्वोने किया थ! देषा प्रतीत 
होता हे। 
३ अधे-लृलेको ठीक किया 
' परावज ` न्धा या ( जन्प श्रोण चश्चसे एतवे कृयः। 
चट, १।११२।८ ) भेको देखने योग्य करिया भौर लले 
चरने -फिरने योग्य बनाया । यहां ट्रुषो चरूने-फिरने 
योग्य बनाया यद विशेष विचारने योग्य दै। र्खेके पव 
वरा ठीक करनेके छ्यि वड़े शापरेशन भी करने पडतेषैः। 
यह सब शश्िदेवोनि शिया या) 
9 कण्वको हटि 
कण्व प्रसिद्ध पुरष है । उक्षो ( हर्म्ये) राजमदहरमें 
रखकर (चक्षुः प्रयधत्त ) ने््रांका भाघान छया । यहां 
" ह्यं ` पद्‌ राजमहर्का जषा वाचके । भधिवर्वोका 
स्रणाङय राजमहर जषा होगा । अधवा कण्वा भाघ्रम 
वैषा दोगा | कण्व राजमहरु जसे स्थानम था जेषको 
भश्चिदेवनि दशि दी । 
ऋण्वेदमें ˆ कण्वो घौरः, चषि प्रथम मण्डल १।३६- 
४३ नौर नवम मण्डल ९४ वं सूक्तका है | रुग्वदुमं कण्व 
चषिके १०१ मत्रे । 
५ भ्रवणशाक्तिका प्रदान 
नाषदाय श्रवो अध्यघत्त । त, १।११७।८ 
नाषेदुको श्रवण्ञक्ति दी । इतके कान बिगड गये थे, 
सुना नदीं देता था । इसके कान ठीक करे सुनने योग्य 
वनये | 


( १५ ) 


६ कटिक्रो तरुण बनाया 
पुनः कटेः युवद्वयः अद्णुतत । ऋ. ८।१०१।८ 
कछ श्रद्ध था (जरणं उवेयुषः ) जरस रस्त या उसो 
तहण नाया । (कि वित्तजानि ) कल्नि खीभीकोथी। 
च्यवनके समान ही कका तरण बनना टै । "कलिः 
प्रागाथः ' ऋ, ८।६६ के १५ पनरत्रा कबि है। 
७ सोमकको दीचायु 
कु मारः साददेव्यः दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९॥ 
कुमार साददेग्यं दीर्घायुषं कृणोतन ॥ १०॥ 
चट्‌. ४।१५ 
सहदेवक्ा कुमार सोमक नामङ़ा था। वह कृश, दुबल 
भोर रोगी धा । उष्ठ्ठो चिष्धित्पा करके दीधे भायुवाल। 
बनाया । 
< इयावकेो दीर्घायु करके पत्नी दी 
त्रिधा विकस्तं इयावं जीवसे पेरयत । 
ऋ. १।११७।२४ 
यइ इय।व तोन स्थार्नोपर्‌ जखमी था उक्तको ठीक करके 
उत्तम पत्नीके साथ विवाहे करके भानदरसे रहने योग्य 
बनाया । यह शाख्रम तथा चिरित्ताका काथ था। 
वक 
५ वंदनको दीघा 
वरन गढ पडाथा, वृद्धया, शरीर टूट गयाथा। 
उका शरीर ठीक किय। लोर उतो दीर्घायुदी 1 यहां 
बद्ध कषेमे पड़ने कारण ( नि ऋतः उपस्ये सुपुष्वांस् । ऋ, 
१।११७।५ ) विनाशषके समीय पडूचेको भच्छा करके दीर्घायु 
बनाया । 


१० रेभक्री सहायता 

रेम मी दृत दिनतक क्तेन गिरा था। ङ्िषी (भश्ि- 
वेन) दु्टने इषो कुवते (दश रात्रीः नवदून) दसरत्री 
कोर नौ दिन केर था। उष्तको वहांसे उपर लाकर भच्छा 
बरुवान्‌ बना दिया। 

यह रेभ क्षि था रेषा क. १।११०७।४ मे कहाहे। 
(ऋषि रेभ भप्सु गूह ) रेभ क्षि जरम इूबाथा। 

"रेभः कारयपः ' भर्थात्‌ करयपयुत्र रेम है । यह ऋषि 
चट्‌. ८।९७ के सूक्ता चपि दै । ऋग्वेदे इस वूक्तके १५ 
मत्र । 


[ ने 


@ कष (१ 
(१६ ) वेदिक राञ्यश्ासनमे आरोग्यमंजीके कायं ओर व्यवहार 


११ दधीची कपिको अभ्वरिर 


क [4 कि 


द्धीची पिके अश्वङा पिर रगाया } ॐ. १।११६।१२ 
स मत्रे यदह है। दृधीची तटपिके लिरपर अशिदेवनि 
शख प्रिया की क्नोर वहां धोडेके पिरका भाग रूगाया। 
वेदम भद्रके लिये सपूणका उदलुख भाता ह। उष तरद्‌ 
धोडेके पिरका भाग उनके सिरपर लगाया एसा मालृम होता 
हे। इषसे दधीची ऋषि उपदेश करनेमें समथ हुए । 

भाज कोहं शखर शिया करनेवार रेषा कर नदीं सकता । 
यातो इ कथाका कोहं नारुकारिक भथ होगा क्षथवा 
इसमें कछ गुष्ठ बातदोगी। जो मंत्रकि परदोसि ग्यक्त होता 
है वह काथ भाजके प्रसिद्ध वेद्य कर नदीं सकते । इस 
कारण देका सशोधन विशेष होना चाहिये । 

१२ इन्द्रको मेषवृषण लगाये 
यदह घ्रृत्त वाल्मीकि रामायण दै । वेदु्मे नहींहे। 


१२ पठवीकरे पेटका सुधार 
पठवके पेटका सुध।र करनेका वणन चर्‌. १।११२।१७ मेँ 
है । ( पठ जठरस्य ) पटर्वाकरे वेका नधि दीक्त सिया, 
यह बातत नोषधोपचारष्टी है । 


१४ नापेद्के कानोका सुधार 
' नाषदाय श्रवो अध्यधत्तं ' (ऋ. १।११७।८ ) वह 
कानसे सुनता नहीं था, उक कार्नोंका सुधार करर उसकी 
श्रवणश्ञाक्ते दीक की। 
१५. विमना ओर विश्वका बुद्धिका सुधार 
( विमना उपस्तवन्‌ , धिय ददथुः । ऋ. ८।८६।२ ) विमनाने 
स्तुति की नौर उषो बुद्धि दी । ( विश्वको तनुक इवते ) 
विश्वके शरीरङे सुधारक स्वि भ्राथनाङी, उक्तङे रीरका 
सुधार किया गय।। 
इसमे उुद्धिका शौर शरीरक। संवध्रन करनेका उदे है । 
‹ वि-मना ' का ल्यं हो जिसका मन वरिगडा देसादहै। 
इसके मनका सुधार किया गया । 
१६ दिवोदासका रक्षण 
दिवोदासाय अवः। 
दिवोदासका संरक्षण किया । 
१७ परिनगु ओर पुरुकुत्सक! रश्षण 
पृश्चिगु पुखङ्त्सं आवतं । त, १।११२।७ 


क्ट. १।११९।४ 


इनका रक्षण किया । छिक्षसे रक्षण सिया यद यहां 
नहीं है । 

द्‌शाव्रज (च. ८,८।२० ), कुसं भाजुनेय ( ऋ. १।११२। 
२३ ) तुर्वाति, दमीति, ध्वसन्ती, पुरुषन्ति, सिन्धु, वशिष्ठ, 
शरत, नयं, कृश, शयु, विधन्वङ्धो रक्षा की । ईइनमेसे कट्‌ 
चपि है -- 

१ विष्ट ऋग्येद्के सक्षम मंडलका द्रशाहै, 

र दुच्छ धांगिरस ऋ. १।९४-९८; १।१०१-११५ तथा 

९।९७ के द्रष्टा है, 

३ कृशः काण्वः ऋ. ८।५५ 

ये क्वि ऋरण्वेदतं है । लौर वसिष्ठ तो मुख्य श्रष्ठ ऋषिं 
ह| इनकामो रक्षा लष्िदेवाने ङी थी। 


१८ कक्चावान्‌का रक्षण 
कश्ीवन्तं आचतं । च्‌. १।११२।११ 
कश्चोवान्‌का रक्षण । 
कक्षीवान्‌ दी्धेतमाङा पुत्र ऋ. १।११६-१२६ तथा 
९1७४ का क्रपिदहै। ये १६० मत्र इनक देखे दह, 


क 
१९ ऋतस्तुभ आर आचथ्य 
दीर्घतमा भोचध्य क. १।१४०-१६४ इन २४२ मेत्रोका 
व्रा है । इसकी सुरक्षा भशधिदेवोनि की । 


२० सप्तवधिकी मुक्तता 
भीताय सक्तवध्रय। अ. ५। ७८।१ 
भयभीत हर्‌ सप्तवधरीडो भये मुक्छताकी नोर रथको 
ठीक करनेके समान (स चवि वाचथः) तोड-जोड करके 
टीक्‌ सिय । 
सप्तवध्ि ऋषि ऋ. ८।७३; भौर सप्तवधि; क्ात्रेय 
ऋवि ऋ. ५।७८ सूक्तका हे । 


२१ अगस्त्य ओर सोभरी 

(भगस्ध्यं, अंशुं, सोभरिं ) ऋ. ८।५।२६ इनक] रक्षण 
किया तथा अर्‌. ८।२२।१० में पक्थ, भधिगु, बध्रुके रश्चणका 
उह्टख हे । 

अधिगुः दयावाद्दिवः 
ह । 

वश्चुः आत्रेयः ऋ. ५।३० का हे 

अगस्त्य कपि ऋ. १।१६५ से २२० मं्नाका हें । 


[न 


षः ऋ. ९।१०९ का 


[कि पा 4 नि रि 


सोभरिः काण्वः ऋ. <८।९९-२२; १०३ मिखकर 
११२ मंजोका द्रष्टा हे। 

दनक] रक्षण घाश्वदेदोने किया । 

२२ होयुका ओपरथि प्रयोगत रक्षण 

‹ ओमानं शंयोः ' क्षयुका रक्षण दिव्य लौवधियां जौर 
प्रथिवोपरष्ी नोषधियां लाकर किया। 

शेयु क्षि चदेस्पत्यदहे। ऋ. ६।४७-४८ तक ९३ 
मर्रीका द्रष्टा है। 

२३ बत रषि 

वत्ध आय्य: स्ट. १०।१८७; वस्छः काण्वः ऋ. ८।६ 
काटे। (श्ुतइचुतं खहस्रनिर्णिजं इषं घत्त । ऋः. ८1८ 
१५ } घी जिसे टपकत है, सहस्र प्रकारके-चलवाल। भन्न 
देकर इतर सुध।र सिय । ( प्रथु छर्दिः ) बड! घर रहनेके 


२४ मनुकी सहायता 

तीन ननु ऋषि वेदर्र्है, मनुः आप्ह्षवः ऋ. ९। 
१०६; मन॒ः वैवस्वतः ऋ. ८।२०-३; मनुः घांवरणः 
ऋ. ९।१०१ इनर्मेते सानप। यह मनुहै, दसा पता नदीं 
इसकी सहायता मश्चिदुवोंँने क| 

२५ मांघाता 

“ क्चेघध्रव्येषु मान्धातारं आवतं " ऋ. १।११२।१३ 

क्षित्रक पालन करनेके कायम मान्धाताकी सहायतारी, 
सन्धाता योवनाश्च चटा ऋ. १०१३४ का द्रष्टा है। 


२६ पारकी सहायता 
पर क्षि आत्रेय है भौर वह क. ५७३-७४काद्रध्राट। 
२७ भरद्राजकी सहायता 
भरद्वाज ऋषि षष्ट मंडलका द्रष्टाहि। इसरो ( अश्वानां 
शता दात्‌ ऋ. ६।६३।१० ) ककड घोडे द्विये आर इससे 


५ [र (न [1 ध 
( शक्षांमि दताः ) रक्षस मारे गये भोर भरट्राज क्षिका 
घाम निर्भय हूला। 
श दवन। घाड़े पाल्ते ये, घोडोंको सुशिक्षित कतष्तेथ। 


न्द ५ 


अर उनश्छा 


~ 


इल क।रण मण्दराजङका उन्दोंने धोड द्रे 
सहायता की] 
8 [ 
९८ पुथुभ्रवाक्रा सहायता 
पृशुश्रवाको तहायत। करनेके जयि उनके शतरुभोको दूर 
किया । “ पृथुश्रवाः › का थे ‹ विशेष-क्ञानी ' है । 


॥ 
1 


विप्रदको विवाहयोग्य वनाना ` ` 


6 


२९ चसद्स्युकी रक्षा 
युद्धमे त्र्दस्युको रक्षा की ऋ. ८।८।२१; वरह्ठदस्युः 
पौरकुस्स्यः ऋषि ऋ. ७।४२; ५।२७; ९।११० इन सूक्तोका ,. 
दा हे । । 
२० हायुकी सहायतां 
दयु चरषिकी गायको दुधार बनाया । इसत पमयत्तक : 
मानवो चिकित्सा करने] चत्त, भावा है। यहां गोको 
दुधारू बनानेका उदे है । बहुत करके यह भौषध्र प्रयोगे 


ही किया दोगा । यद्यपि मंत्रमं इष विषयङा पता नहीं 
खगत । 


३१ वधिमतिंको पुत्र 
वधिमतिको सतान नहीं होती थी । इनको भौषधोपचार 
करके पुत्र उत्पन्न हुजा। यह भोषध प्रयोगका विशेष चम- 
स्कार । जो गर्मी हो नदीं सकती थी, उवको गभं- . 
ध्व।रण तमर्थं बनान। ओर पुत्र उष्पन्नदहो देषा करना यह; 
भाज मो करनेवाला कोह तेय नहह । यह कायं नदिव. 
द्बोने स्यि था। ५ 
३२ विमदको विवाहयोग्य अनाना ¦ 
विमद निदे था, उषषठो बलवान्‌ बनाया भोर विवाह- 
योग्य बनाकर उसरू विवाह कराया। । 
विमद देन्द्रः। ऋ. १०।२०-२६ 
विमदः धाजापत्यः । ऋ. १०।२०-२६ 
यह हन मर््रो्ाद्ष्टा है | अद्धिदेरवोनं दि दी, नेत्र 
कृतिम रखे, या दूपरे नेत्र लगे, बद्धो तकण बनाया, 
ट्टे हृष्‌ शरीरोको नया जेल्ा बनाया, कान दुरस्त चये, 
निबंरोंको बरवान्‌ वनाय, राघ्चक्किया करके शरीरका सुधार 
किया रसे अनेक छायं करके उवियोंको तथा नन्य नोगोंकी 
सहायत। दो । ह 
इनमे जिन ऋरबिर्योके मत्र उनके स्थान दियं ह| 
हमारा यहु विद्वा नहीं कि मन्रद्रष्टा क्रषियोंकीदही 


_. ९इायत्‌ा लदिवदिवोने.की दवै.।. जिनका. सहायता क) एला 
 वेदमन्र कहते दै, उने श्रं मव्रदु्ार्है; ईतना दी यहां 


कहन। है । । 

वेदिक समये भारोग्यमेत्री क्या क्या कायं करते 
इसका पठा इन तीन ठ्स छग सकता ह । भाजके राज्य. , 
मत्री इसे बोध प्राप्त करं । । 


..--~-------~ 


| 


[क = ` 


= ~ ध 

वदक व्याख्षान 
वेदम नाना प्रकारे विषय है, उनङ़ो प्रकट इरनेफ छथि एरु एक भ्याख्यान दिया जारहा दै । देसे ग्याख्यान 
२०० से भविक दोग भोर रनम वेदो नान) विष्यो स्प््ट बोध दो जायगा। 


मानवी म्यवदारॐ दिष्य सदेश वेददे रहा है, उनो ठेने$ लिये मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । वेदुकरे 
उपदेश भाचरणतर नेसे ही मानवो श्ख्याण होना समवे | इष्ल्यि ये म्याख्यान हैँ इस समय तकये 
भ्याखल्यान प्रकट हुष्‌ है। 


१ मधुच्छन्दा कपिका अश्म आदशं पुरुषका | १८ देवत्व प्राप करनेका अवुण्रान। 
, दशन । ९ जनताक। हित करनेका कतेत्य ; 
‰ ^~ ट २, [+ [प भ [५ ८ 
२ वौद्क अथन्यवस्था आर स्वामित्वका | २० मानवक दिव्य देहकी साथक्ता। 
सिद्धान्त । १ ऋषियांक तपे राग्रूका निर्माण। 
४ 9. ८ 8 (थ. | ९ मानवकं अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
क्र -त| व य > ~ 3 
नक ^. ~+ | २ वद॑ दुर्शायि विविच प्रकारक्र राज्यशसन। 
पण दुधघायु। | ~, न 
` | 2 ऋग्यि।क ग्ज्यह्ाननका अदरक 


क्तिवाद्‌ अं ॥ या 
र त ए ध । | २५ वेदिक समयी राज्यशासन अवस्था । 
(५ न्तः न्तः न्तः ।॥ 17 +: ९ ~ 
क | दै रश्चकोके राक्षत । 


५ 
द 
[4 [ब्‌ क [१ [+ 
७ वेयाक्तक जीवन अर राष्टीय उन्नति! २७ अपना मन ङ्ावरसकद्य करनवाला हो। 
८ 


(4.4 


त-क ५४ २८ मनक्र। प्रचण्ड वेग । 
1 रगं - ~ = ~ ^ 
स | २९ वेदकी देवन संहिता भौर वेदिक सुभाषि- 

वेदिक गाप्रशासन। | 
११ वरदोक्रा अध्ययन भौर अध्य।पन। 
१२ चदका धरीण्द्धागव्रनमे दषहान। 


१; प्रजापात २स्थादागा राच्यक्ाम्बन। 


ताक! विषयवार सग्रह । 

दिक समयी सेनाव्यवस्था। 

दक भमयक्रे सेन्या शिश्ना ओर रचना। 
1 


ह ५१ 
न्दः (2 
6 1 > ‰ 


०९ 
१२ चेत, दवेत, अद्वैत ओर पकत्वके मिदधान्त ! | ९९ ३।दक दवत, अङ) व्यवस्था! 
६५ कया यह संपूणं विश्व मिथ्याह? ४. न 
१२. ऋष्यान वद्‌का सरक्षण क्रस तरह स + । । 
क्या? ३५ अपने दारारम दवताभका निवास । 
१५ चदक संरक्षण आर प्रचारे लिये आपन | २५, ३६, ३७५ वैदिक राज्यशासनं आरोग्य- 
कया कया? मन्जाके काय भर व्यव्रहु(र। 


आगे भ्याख्यान प्रकाशित दोतते जायने । प्रये भ्याङ्यानका मूट्य > ) छः भाने रहेगा । प्रव्येकका डा. भ्य. 

=) दो भना रहेगा ! दुख व्यःख्पार्नोका रक पुस्तक सजिल्द केनाहो तो उश्र सनिस्द पुस्कशा मूल्य ५) 
न्प, 

होगा भार डा. च्य. १॥) होगा। 


मत्री -- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - " स्वाध्यायमण्डछ ( पारडी ) › पारडी [ जि, सूरत ] 
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सद भर प्र्मशढ- च. भी. स[तञद्ेकर, बारत~युदणालय, षो.~ ‹ स्हाध्याय मण्डल (शारी) ' दरडो [जि, §इरठ 


£ 
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वेदिक व्याख्यान माछा ~ ३८ वा व्याख्यान द 


9 (५ _ अ च 


वद [क च्छषयाक नाम 
उनका मह वच्त सः 


टेखक द < भ 
प. श्रीपाद दामाद्र सातवदेकर < 
स!हित्यवाचंस्पति, वेदाच।य, गीतादंकारं श ( 
अध्यक्ष स्वाध्याय मण्डल १. 


स्वाध्याय मण्डर, पारडी 


६ 
& 


मलय छः आने चः 


च 
4 


(4 
बेदिक व्याख्यान माला 
३८ वा वया स्यान 


ॐ 


दके ऋषियोके नाम 


न 
उक्र 


उनका महस्त 


भथववेदुतरं भनेक अद्वपिर्योके मंत्र | अष्ययन करने. 
वालको इनका मनन करना भावश्यक है। यहां हम 
कण्डके अनुकार उषिययोके मत्र कितने है, यह बताते है- 


प्रथम कण्ड्‌ 


ढ़ र ह 
२८ २१. २३२५ ॐ उ ॐ 
8 क च 
१.७ १९ २२ २४ २६ ॐ ३२ 
र्ब्रह्मा नलम न् न 
9 2 
३चातनः -< नर 
= १२ 93 १2 २५ 
8 भ्ग्वागसः ननन 
^£ ह ~^ & 
५ सिधुद्धोपः नदर 
¢, २९ 
द वासष्ठः > 
[ब 7! =|: १८ 
७ दबणदाः 7 
9 


८ शन्ताति: > 


द्वितीय काण्ड 
| 


3 १९ २० २१ 2 
८५ ५५ 


व £ क 2 3 

३ भग्वगिराः - 

8 चातनः 

५ अंगिराः 

द काण्वः ~ 
ट्‌ 


१५२ 


3 भरद्वाजः ~ 
८ पतिवेदनः ~ 
€ 
९ भ्रगुराथवेणः = 
१० कपिञ्जलः ‡ 
[१२ फ 
११ वेनः य व 
१२ प्रात्‌नामा र 
१३ श्ोनकः £ 
१४ शुक्तः ५ 
[७ २६ 
१५९ सविता म 
[| २८ 
१६ शाभुः ~ 
१७ प्रजापतिः रद 


ठण्गुः उ 
५ विश्वामित्रः र 

१ जगद्‌ बीज पुरुषः : 
७ उदाटकः ~ 
८ भृग्वगिराः 3 


९ वामदेवः > 


२०९७ 


२२० 
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ध भ ० (~ 
२) वद्‌।के ऋषिया 
चतुथे काण्ड 
अथा 5 ५७ 
२ गारः, म ॐ = „~ 9 3 
ब्रह्मा > ~> ३१ 
0 १९ 
६ वाद्रायणिः द १९ 
७ गरुत्मान्‌ ‡ १५ 
< वेनः > > १५. 
९ ब्रह्मास्क्दः 3 3 १४ 
?० भग्वागिराः १२ 
१९ चातन; ॐ १० 
१२ अंगिराः ॐ १० 
१२ मातृनामा ~^ ९ 
0. 
१४ अथवागिराः < ७ 
१५ ऋभुः ७ 
(= १ ॐ [ त 93 
१९ देतात: ढं ७ 
१७ वसिष्ठः ~ ७ 
१८ खगारोऽथर्वां ~< ७ 
१९ प्रजापतिः ७ 
पचम कण्ड्‌ 
अथ ध = 9. 0. & 2 4 ग्‌ 
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= ६ २७ 
‰ ६ < ^ १२. १ १२ १२ 
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(६. |: ष । ५ ध 
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द विश्वाभिः क्र २२ 
७ उन्मोचनः ‰& १७ 
॥ २ 
८ चातनः ठ १५ 
९ श॒क्रः द १३ 
„ 
१५ कण्वः ॐ १३ 
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चह तियाके मन्ज 


इस तरह अथवंवेदमें कषियोके ननुषार मंत्रष्स्या है 
इसका भ्यौरा यद दै-- 


१ सथर्वा १६२९ 
२ ब्रह्मा ८९३ 
३ श्छग्वगिराः २३१ 
४ भ्छगुः २२३ 
५ कदट्यपः १६० 
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१० अगिराः ९६ 
3१ मधुच्छन्दाः ८७ 
१२ दयुकरः ८ १ 
१३ शताति: ७२ 
१७ लधर्वाचायैः ६७ 
१५ अधर्वाद्गिराः ५द्‌ 
१६ लुहद्धिवोऽथव। २९ 


शेष ऋषि थोडे मन्रोङेर्दै इषरख्यि यहां रखेनेकी नाव- 
यक्ता नहीं हे : इनमे भी- 


१ शथवो १६२९ 
२ अथवचः ६७ 
३ भयवाङ्किराः ५६ 
७ बदद्विजोऽथवा २९ 

९७८१ 


जथववेदमें कुल मत्र भथर्वा ऋरविके १७८१ दहै । इषल्यि 
इत वेदङा नाम " अथ्ेवेद्‌ ` इभा है क्योकि प्व 
अपियोँकी मंत्रल्यासे घथर्वा पिकी मत्रष्ख्या इतयं 
भधिकहे। इत वेदका दूप्तरा नाम , ब्रह्मवेद ` है। 
इस्छा कारण इ घं बह्मा क्षिके मंत्र भथवोके मत्रे कम 
है । बरह्मा ऋषिक मत्र ८९३ है । भथववेदके नामो विष. 
यस नीच छिखे प्रमाणवचन देखने योग्य ह~ 
१ अथचैवद्‌ इति गोपे ' अथववेद मघीयते ' 
गोपथ ब्रा० (१।२९ ) 


२ ब्रह्मवेद ( त ऋचः सामाति यजूषि चह्य चानु 
व्यचदन्‌ । घथवे. १५५।६।८ 
३ अंगिरोवेदः।  ताउपदिलति अशिरसां वेद 


रा० व्रा० १३।४।३।८ 
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8 अथर्वागिरसां वेदः । ' सामानि यस्य लोमानि 
अथ्वागिरसो मुखम्‌ । ' भथ. १०।७।२० 
५ भ्वंगिरसां वेद्‌; । ' एतद्वै भूयिष्रं बह्म यदू 
भररग्बगिरसः। गो० त्रा ३।४ 
द क्षत्रवेदः। "उक्थं" यजुः. ` सामः. क्षत्रः" वेद्‌ ।' 
रात० ब्रा० १४।८।१४।२-४ 
७ भेषस्यवेदः । ' ऋचः समानि भेषजा 
यजूषि होता व्रूम । अथव. १०।६।१७ 
ये सात नाम अथववेदके स्वि वेदिकं वाङ्मये अगये 
हैँ । इनमें ' अथवेवेद््‌ › यह नाम विशेष मदचरशा है 
क्योंकि इक वेदसे भयव चट्पिके मत्र करीव करीर १७८१ 
हँ भथवा केवर नथवके ही गिने जांय तो १६२९ ईहै। 
भथर्वेवेदुके कुल मंत्र ५९७७ हँ इनमें चोये विभागसे यें 
सत्र लधिक है] 
जथर्ववेदका दूरा नाम ' बह्मचेद्‌ ` है । इस "ब्रह्मा ' 
चरविके धथवेवेदसे मत्र ८९३ हैँ । यह सख्या ऊरु नयवं- 
वेदके मंत्रों भाख्वें दिस्सेके बराबर है। 
तीसरा नाम ' अगिरोवेद ` भौर चीथा नाम अथर्वा 
गिरसा वद्‌ ", पांचदां नाम , भ्ुग्वगिरसां वेद्‌ ' ह। 
हन तीनों नामो ' अगिरसां वेद्‌ ' यद नामलामान्य है । 
हनी मत्र्ख्या यदह है- 


$ गुः २२३ 
२ श्वृग्बंगिराः २३१ 
३ भगिराः ९६ 
 अथर्बागिराः ५६ 

६०६ 


यह्‌ क्रभहख्या तीखरे स्थान्‌पर नाती हे । हस्र इछारण 
‹ अगिरो वेद्‌ ' यह इसका तीरा नाम हे । 


“ क्त्र वेद्‌ › यद इतका नाम दृक्षल्यि दै कि इमे 
्षात्रगणके परिपोषणके मैत्र भधिक रह । देलिये- 
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ऋषियाके मन्त्र 


हस कारण शतपथ ब्राह्मणे इस भथवबेदको ` पत्र 
चेद्‌ ` कडा यदह ठीकंहीक्हः हे। करीब करीब नथवं- 


वेदक चौधा भाग ‹ क्षात्रधर्मे वतानेवष्छा ' है । इस 
कारण हतका नाम “क्षत्रवेद ' ठीक ही दीखतादहै। 
धयर्ववेदमें १०।६।१४ १ ' ऋचः सामानि भेषजा 
यजुषि › देसे नाम चार वेदो के दै । इषम ' भषज 
देद्‌ ` जयवेवेदको कषा है । मेषजवेदका शर्धं“ ओषयि- 
देद्‌ ` जथांत्‌ चिङतसाका यद्वेद है । भतः भोषधचिङ्कि- 
त्याङे विषयमे इसमें कितने मंत्र नव देखते टहै- 
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ज्वरनाहन ३।२५ े 

दीघ।युः १।३० 
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अथववेदे चिकिष्साके भर्थात्‌ भौषधी प्रङूरणकरे १०८१ 
भेत्रे । इप्तट्यि इतत वेदशा नाम “' अैवज्य-वेद '' है 
वद योग्य दहै । ‹ क्चत्र-वेद्‌ ` क्षात्रवटके-राञ्यशासन, शनच्ु 
पराजय लादि विषर्योके सत्र लयववेदुनै १७२८ इतस 
लिये ' क्षात्र-वेद्‌ ' यह नाम साधं हुषा है भौर भौषधि 
प्रकरणकरे मेत्र १०८१ हैँ इषटिये ' मेपञ्यवेद्‌ ' यह नाम 
भी ठीङ दीखता है । अन्य विषयकि मत्रोंसे इन विषर्योकि 
मत्र ख्यां ्यिक होनेके कार्णये नाम भथवंषेदुको 
दिम यदो नास म॑त्राक्रे लन्दुर नाये किपर्योके भनु- 
सारर्ह । भन्य विषयोंके मंत्र थोडे, इष कारण अन्य 
विषयों नाम दिये नींद, 

रोप ५ नाम मेच्रद्रष्टा क्त्वयोकेडहै भोरवेभो मत्र. 
सेखयाके ननुष्ारदहीर्ट, देखियि- 

9 प्रथमनाम ' अथवेवेद्‌ ' हे। मेत्रसंख्या १७८१ है। 

२ द्वितो नाम" व्रह्मवेद्‌ ' है । मेत्रस्रद्या ७९४ ह । 

३ तृतीय नाम 'अगिरोवेद्‌ ' है, चतुथं नाम ' अथर्वा 

गिरसां वेद्‌ ! हे जोर पचम नाम शभरग्बंगिरसां वेद " 
हे । इनम " श्छगु' के मत्र २२३, " भृग्वंगिरा) के 
२३१, ` अगिं ` के ९६ भोर ' अथर्बागिरा? कै 
५६ है । इनके सच मत्र मिलकर ६०६ रहै । 

भन्य ऋपियोंके मन्न इससे कम है, भतः किष्ठी न्य 
पिका नाम इष्ठ भथ्ववेदको भिरा नदी । मत्र्यास्ते दी 
ये नाम मिरे है यह बात यहां षिद्ध हु है। 


यतमे वह्याका पदं 


यत्ने जो मुख्य अधिष्ठाता दोत्ताहै उषको ' ब्रह्मा" 

= क (3 £~ [8 क न न 
बोलते ह शोर वह अथववदी दी होना चाहिये, दस्रा नियम 
हे । इघङा कारण भी ञजयर्वा लोर बद्यदे मत्र भन्य चपि. 
योके मेत्रोंते श्रयिक है यदी है, दखिये- 


क्रपियाक मन्त्र ( ८ 


ऋरवेदके कषपियोके मच 
१ काण्वः ऋषि कष्टम मडल १७१६ 
२ वाविष्ठ चवि सक्षम मड ८४१ 
३ भरद्राज चषि पष्ट मडल ७६५ 
8 त्रि ऋषि पचम मदर ७२७ 


५ वामदेवो गोतमः ऋषि चतु नडरु ५८९ 

६ विश्वामित्र प्य तृतीय मंडल ६१७ 

७ गृत्तमद चट द्वितीय मडरु ४२९ 

इनमें मुख्य ऋषि शोर उसके गोत्रमे उत्पन्न उराषिर्योके 

मन्र संमिरितदहं | देखि -- 

१ वसिष्ठ ऋषि के सूक्त ५०४ ओर मंत्र ८४१ दें। 
इनम वतिष्ठ गोत्रोत्पन्न क्परियोक मत्र समित नहीं 
हँ । सक्षम मण्डर ही इनका मडल दै। 

२ भरद्वाज पि ॐ सूक्त ३९ है भोर मत्र ५२९ है। 
भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुहोत्रः १०, शयुनदोतच्नः १०, 
नरः १०, शंयुः ९३, गमः ३१, चटजिश्वा ६३, पायुः 
१९, रेखे भरद्वाज गोत्रजोंके मत्र २३६ ह भौर भर- 
दाजके मत्र ५२९ द| 

३ अति ऋषिक सूक्त १३ दहै भौर मत्र १२९ है । 
लत्रिगोत्रके कपियोके मत्रये है- बुधगविष्टिरौ ५२, 
कुमारः १२, वसुश्रुतः ०४, इषः १७, गयः १५) 
सुतंमरः र, धस्णः ५, दुरः १०, द्वितो शक्तवाहाः 
५, वप्रिः ५, प्रयस्वन्तः ४, पप्तः ४, विश्वसामा, 
दनः ४, गोपायनः ४, वसूयवः १८, त्रेनरष्णः &, 

विश्ववारा ६, गोरिवीतिः १५, बभ्रुः १५, अवस्युः 
१३, गातुः ५२, स्वरणः १९, प्रमूवसुः ४, श्षव- 
त्सारः १५, सदाप्रणः 33, प्रतिक्षत्र ८, प्रतिरथ ७, 
प्रातिभानु ५, प्रतिप्रभः ५, स्वस्ति २०) दयावाश्चः 
१३२, श्रुतावेत्‌ ९, भचेनाना १४, रातहव्यः १२, 
यज्नतः १०, उरुचक्रिः ८, बाहुबृक्तः ६, पौरः २०, 
क्षवस्युः ९, सप्तवध्निः ९, सलयघ्नरवाः १६, एवयामस्त्‌र 
इनके कुक मंत्र ६०१ दहै । 


लातरिके मत्र १२६ न्नर गोत्रजोके ६०१ मिलकर ७२७ 
होते टै | 
8 गोतम गोत्रमे उन्न वामदेव ऋषिके सूक्त ५५ 
लोर ५६५ मंत्र चतुरे म॑दल्मे है| त्रषदस्युः १०, 
पुद्माड।जमीण्दौ ३४ निरकर २४ मत्र दनकेदै। 


५ विश्वामित्र ऋपिकते सूक्त ४७ आर ४८८१ मत्र 
तृतीय मडर्मेषै) इकर गोत्रजोके मनर देसे है- 
च्ररषभः १४, काल्यः १३, कतः १०, गाथी २०, 
देवश्रवाः ५, कुशिकः २२, प्रजापतिः ५२ सब 
मिरकर १३६ इए । 
गरत्समद्‌' ऋपिके सूक्त ३६ लोर मत्र ३६६ दै। 
इसके मण्डरर्म नन्य कऋपि्योकि ये मत्र है-- सोमा. 
हुतिः ३१, कूम; ३५ मिरूकर ६६ हर्‌ इषमं गरर्स- 
मद्ड ४६२ मिरानेसे ५२९ कुरु मंच द्वितीय काण्डके 
होते दें 
अ्‌ग्वेदके नवम मडल केवल सोमदेवताके मंत्र । 
वे इन कऋ्पियोके दीह | वे इनमे मिरुनेसे इनके मर््रोकी 
सख्या थोडी बढ सकतीहै। प्रथम नौर दशम मडल्मे 
थोडे मनक, छोटे सूक्ते पव ऋषि ह । जसे भथर्ववेदसे 
छाटे सुक्तोके अगेक ऋषि हँ; इसल्यि वे यहां नहीं चियेहै। 
ऊपर अष्टम मण्डलक मत्र १७१६ द्वियर्है। इष मडरमें 
कण्वगोत्रके लनेक ऋहपिर्योकि मत्र ह । स्वयं कण्व कट्षिका 
एक भी मत्र दषे नहीं है, कण्वगोत्रके भनेक अतषि्याकरे 
तथ भन्यान्य क्षियो मत्र हं) इत कारण इनकी गिनती 
अटि वार करनेष्छो जद्ूरल नदींहै। अर्थात्‌ बाकीके छः 
कपि रहे उन मत्रत्रख्यावार क्रम यह है- 
१ वातिष्ठ ८७१ 
२ वामदव ५६५ 
द भरद्वाज ५२९ 
४ विश्वामित्र ४८१ 
५ गुत्समद्‌ ३६३ 
& कत्रि १२९ 
भत्रिकुरोषन्न ‹ इयावाश्व › कपिके मन्न १३२ पंचम 
मडर्ते हं । यह मनत्रसंख्या देखनेसे कग्वेदके कवियों 
मेत्रसंख्या लथवेवेदुके च्तषेयोंको मवदख्यासे कम दीखती 
हे । देखिये- 


\ 


१ 


१ अथर्वा १६२९ 
र बद्मा ८९४ 
३ श्चृग्वमिर।ः २३१ 
४ भरगुः २२३ 
५ कदयपः १६० 
६ सू्यास्ावित्री १३९ 
७ यमः ५४६७ 


१ क 

वि 1 
१५. 

५७७ 


अथर्वा ऋषिशा स्थान प्रथम भाता । इष्य यक्त 
छलथर्वाका स्थान सुख्य मानागवा ह । यक्तं ब्रह्मपद पर 
शथद्ेवदौ दही चैठना चाहिये यद प्राचीन मर्यादा इष्ठ कारण 
हे। क्यार चारों बेदोंके ऋषियोंमें भथर्वा ऋविके मेत्र 
[प 1 9 [न [य न्य 
स्र श्षन्य चपियोंकी मंत्रस्यासे भधेकहं। वेदमेहीं 
कह। है - - 
ह @= न [१ भ क भ 
अथवा यत्र द्‌{श्चता बहप््रास्त दहरण्यय 
शथवं. १०।१०।१७ 


“ जहां दीक्षित होकर भधर्वा सुवर्णके लापतनपर वैठता 
है। ` भभ्चिरो मन्यनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाङा भथर्वा 
ऋषि है -- 


वदोंक्ते कषियोक्रे नाम आर उनका मस्व 


इममु व्यम्‌ अथवंचद्‌ अश्च मन्थन्ति वेधसः । 
ऋ. 8।१५।१७ 
अथवा त्वा प्रथमो निरमन्थदघ्ने। वा. य. ११।६२ 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथरवां निरमन्थत । 
चर. ६।१६।१६३; वा. य. १५।२२ 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । ऋ. १।८३।५ 
भथर्वासे ्षग्नि प्रथम उत्पन्न हूभा। भथर्वाकि घपमरान 
तानी रोग भगिनिका मथन करते हे भग्ने | भथवनि 
तुञ्चे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया । पुष्करे तुक्षे अथर्वानि 
मन्थन करके दहे अगे! निकाला दहै । भधवनि स्वको 
य्तोसे प्रथम माग बतायादहै। 
दस तरह वेद दही भथर्वाके यक्ञप्रवतेनका वणन ईरत। 


अश्चिजांतो अथर्वणः । ऋ, १०।२१।५ है । ओर उका प्रथम स्थान बताता है। 
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शमोदना गोः २७ २ पितृमेधः ६० ३७ वलप्रािः. 
वशा गोः ३४ ३ पितृमेधः छदं ३८ यक्ष्मनाशनं द 
३५० ४ पित॒नेधः ४९अ॥ २ ॐ्टन।शानं ५६ 
पकादशं काण्डं ` ८ |° न ॥ 
बह्योदन ३५ एकोनविंशे काण्डं ४६ रार बरुमोजश्च १ 
र्दः २१ १ यज्ञः ३ 5. बह्ययन्ञिः ठे 
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~ ~ 9 | ९ शान्तिः १४ । ५१ लास्मा र 
ह नर २ १० शांतिः १० ५२ कामः प्‌ 
दद्य काण्ड | ११ शांतिः ६ ५३ काम्‌ः १० 
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(२०) वेदाक्रे छषियोके नाम ओर उनक। महत्व 


क ५ [५ 
अथवेवेदकी आजक्री व्यवस्था 
अथववेद भाजको व्यवस्था ७ वे काण्डतक एेषी ह 
१ प्रथम क्तं ४ मत्रोके सृक्त भावके । 
२ द्वितीय कांडमें ५ मध्रोके सूक्त भधिकर्है। 
३ तृतीय कांडे £ मत्रोकि सूक्त धिक दहै 
9 चतुथं कांडम ७ मत्रोकि सूक्त लिक दहै। 
५ पंचम कामें ११ मंत्रो सृक्त भधिक दै। 
६ षष्ठ कंडर्मे ३ म्रोके सक्त भधिकरह। 
७ सम कांडमे १या२ म्रोकि सुक्त भयिकर्है। 
इस तरह सूक्तम मन्रसख्याके भनुघ्ार ये काण्ड बने 
हं । तेरहव काण्डसे प्रकरण ई- 
१३ तेर््वे काण्डम भध्यास्म प्रकरणे| 
१४ चेदृहवं काण्डे विवाह प्रकरण रै। 
१५ पंदुरहवे काण्ड लय प्रकरण है । 
१६ सोखहवें काण्डम दुःखमोचन प्रकरण है । 
१७ सतरवे काण्डमे क्भ्युदय प्रकरण दहे) 
१८ भटारहवे काण्डे पितृमेध प्रक्रणदहे। 
२० बीसवे काण्डमें दृन्द्रमूक्त धरकरणहे। 
र्थाव्‌ हन सात काण्डा सात प्रकरण | प्रथमकरे१२ 
काण्डम तथा उननीस्वे काण्डम प्रकरण न्दी है) इनं 
प्रकरणानुष्ठार मुक्तं एकत्रित श्य जाय, तो लध्ययनङी 
भपूवं सुविधा हो सक्ती है । इसका विचार सबको करना 
चाहिये । 
पूवं स्थानम क्षात्र प्रकरण ( १, ९; १०) चिकित्ा 
प्रकरण (प्र. ११; १२) दिये । हन सुक्को परस्पर सम्बन्ध 
देखकर सब सृक्तको एकत्रित किया जायगा तो भध्य्रयनङे 
ल्य कितना अच्छा दोगा। भाजके सृक्त विषयानु्ार 
प्रहित किये नहीं हँ । उन स्वको विषयानुसार सम्रहित 
करनेसे भध्ययन करनेवाले रो थका घनुंघान सहज हो 
सकता है । 


विषयवार सग्रह 
नह्यक्ञान, दं र, राज्यर।सन , मातृमूमि, चिकिष्सा, युद्ध, 
दात्रुपराजय पसे ४०।५० विषययोके नीचे उस उस्र विषयक 
सूक्त कमसे रखे जाय तो वेदकी दुर्बोधता स्वयं दूर होगी । 
र स्छृतक्त पारकोको वेदा निलय पाठ करना भौर 
उक्तसे राम प्राप्त करना षहज होगा । 


देवतावार मंचाकरे प्रकरण 
चरग्वेदुकी भाजकी भ्यवस्था तरविक्रमानुषार है (षृ. 
१३ ) केवल नवम मडल ' सोमर देवता" काद 
भतः वह वनी बनाई ' देवत षिता ' है। ' अञ्चि, इन्द्र, 
मरत्‌, साम, अश्विनो, ओषयि भादि देवताओकि मेत्र 
एकत्रित शिवि जय नोर चारो वेदो मंत्र देवतानुसार रखे 
जांयतो एक एक देवताके मत्र इकटं भध्ययनके लिये 
मिले ओर प्रकरणानुसार मत्र रहनेसे भथंज्ान होने लिय 
बडी सुविधा होगी । 
भाजकी सदविताणं वेषौ ही रदंगी । उनमें ङुछ न्यून वा 
भयिक करनानहीं हे। परंतु देवत -सदहिता बन।€र विषया. 
नुष्षार मत्र इसलिये इक्टे करने है, छि पाठका एक 
विषयक्षा ज्ञान सहज द जाय, ज्घा- 
न्द्र सृक्तोसि युद्धब्यवस्थाका ज्ञान 
मरत्‌ सृक्तोंसे सेन्यन्यवस्थाका ज्ञान 
अश्विनो सुक्तसि आरोग्य व्यवस्थाका ज्ञान 
इस तरद भन्यान्व देवतार्नोढे सृक्तोसे भन्यान्य विष. 
यका नान होना सदजदहे | ्ाज एकत्रित मन्न न होने 
कारण किसीके भथेका भनुसंधान हीं नदीं रहता । इत- 
स्यि हष तरह विषयवर्‌ं तथा देवतावार मन्त्रषप्रह कर- 
नेरी भाज बडी भावरयक्ताहे। 
वेद 
स देवतावार मन्त्रसग्रह्मे चारो वेदक पसच मन्त्ररहंगे 
घोर ठस म्नन्थका नाम हम “वेद्‌ ' स्खगे । ये चार संहि. 
ताए“ ऋर्वेद-सहिता, यजुवेद-सहिता, सामवेद 
संहिता गोर अथवैवेद्‌-संहिता ' इन नार्मोसि सुप्रतिद 
हवे वेत्त दही रहंगी। 
लभ्ययनकी सुविधाके छिये यह दैवत-घदिता ' वेद्‌" 
नामपे मुद्धित रो जायगी । इमे वैदिक संहिता सव 
भेत्र भरकरणङ़े भनुषार रदंगे। एरु भी मंत्र छोडा नीं 
जायगा । वद ^ वेद ' भ्य भाठ-नो सौ पृष्ठोका सदासवेदा 
पास रखने योग्य होगा । विश्लेष बडा भी नही होगा। 
मूल्य भी स्वल्पदही होगा। 
सब वेदु धमेको माननेवारे विद्वान्‌ हस विषयका विचार 
करं भोर भ।जडधी कटिनताको दुर करनेके छ्यि स्वकीय 
संमति प्रदर्शित करङे सहायत्ता कर । 


व व त 


। 
) 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


= =. 
वृदक्‌ व्याख्याम्‌ 
वदोमें नाना प्रकारके विषय रह, उनको भरकट करने खियि एक दक भ्याख्यान द्विया जारदहादै । देसे ग्याख्यान 
२०० से अधिक होगे बोर इनमें वेदों नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दहो जायगा। 
मानवी व्यवहारके दिभ्य संदेश वेददे राद, उनको ठेनेके यि मनुभ्योको तयार रहना चाहिये । वेदके 
उपदेश लाचरणनँ गने दी मानवोंका छटयाण होना सेभव द । हसश्यि ये व्याख्यान हैँ । इस समय तकये 


न्याख्यान प्रकट हुए दह 
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0 
मथयच्छन्दा कतिका अश्चिमर आदेशं पुख्षका | १८ देवत्व पराप्त करनेका अवुष्ठान । 
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दशन। १९ जनताकरा दित करनेका कतेऽ्य ; 

२ वेदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वक्रा | २० मानवक दिष्य देहकोा खाथक्रता। 
प्सिद्धान्त 1 | २१ ऋपियाकं तपसे राका निर्माण । 

२ अपना स्वराज्य । क मानवक अन्दरक भ्रष्ठ शक्ति । 

छ ध्रेष्रतम कम करनेकी शाक्त ओरसो वर्घोकी | २२ ५. दशयि विविध प्रकारक राज्य सासन । 
पृणं दीर्घायु । | २४ कपषियाके राञ्यशासनका आदश्चं 1 

५ व्याक्तवाद ओर समाजवाद । । २५ वेदिक समयकी राज्यक्ासन उ्यवस्था। 


ॐ शान्तिः श्चान्तिः शान्तिः । <दै रक्कोके राक्षत + 

। २७ अपना मन श्िवसकल्प करनवाका हा। 

२८ मनक्रा प्रचण्ड वेग। 

२९ वेदकी दैवत संहिता ओर वेदिक सुभाचि- 
ताक! विषवयवार सग्रह । 


॥ 

§ 

( 

६ | 
७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, ॥ 
¦ | 
| 

क खमयकी सेनाभ्यवस्था । | 
| 

॥ 

( 

| 

| 

| 

्‌ 

॥ 

॥ 


सत्त व्याहातयो | | 
वेदिक रप्रगीत। 


१० चैदिक रप्ररासन। ए. 

९९ वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । णि 

१२ वदका थीमद्धागवतमं दशने । ३९ वैद्क्र समयके सिन्य रिक्षाओंररचना। 
९६ प्रजापति संस्थाद्वागा राञ्यज्ञासन। २२ अददत्‌ 

१४ चेत, दवेत, अद्वैत ओर एकत्वके सिद्धान्त । ३९ वेदम नगराकीं आरः वनका 


६५ क्या यह संपूण विश्व मिथ्याहे? संरक्षण व्यवस्था । 
= क~ न9भ 9 भ ¢ [9 | 1 -7 1 
१६ ऋषि्योने वेदोका संरक्षण क्रिस तरह २७ १ ९ द्वतााका निबाद्ल । _ 
फिया! ३५, ३६, ३५ वेदिक राल्यक्नासनमं आर।ग्ध- 
ण र ् [8 क [+ न [२१ ४ 
१७ वेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपने मन्बीके कायं भौर व्यवहार । 
क्या कियाद? ३८ वेदक छपि्योक नाम ओर उनका महत्व । 
आने भ्याल्यान प्रकारित द्रोते जायते । प्रये ग्याख्यानका मुख्य 1 ) छः आने रहेगा । प्रव्येकका डा. म्य. 
=) दो शाना रहेगा | दस ग्याख्यानोका एक पुस्तक सजिद सेनाहो तो उत्त सजिर्दु पुस्तकका मूल्य ५) 
होगा घोर डा. म्य. १॥) होगा। 


म्री -- खध्यायमण्डल, पोष्ट - ' खवाभ्यायमण्डर ८ पारडी ) › पारडी [जि, सूरत | 
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थर ऊक कहकह छ न क हा चह र पह -छ क क `न छ ह क ह ज "पह क "पान क च्ह क हो 


मुद भोर प्रशक- व. भी. खात लेकर, भारत-मुद्रणाल्य, पो.- ‹ स्वाध्याय मण्डल (पारडी, ' पररडी [जि. रत 


न 


-2 
भ 


नः 


> 


८ 


दिक व्याख्यान माटा- ३९ वो व्यास्थान 


रुद्र देवताका परिचय 


ठेखक 
१. श्रीपाद दामोदर सातवरलेकर 


सादहित्य-वाचस्पति, वेदाचाय, गीताङकार 
अध्यक्ष स्वाध्याय मडल 


स्वाध्याय मंडल, पारडी 


॥ १३ 


३७ नय प्स 


[६ 
॥ + 


| त कीक ५4 ^ 92 ४ 


र 


„4 क. स 2584 र > ५ 
के > 


वेदिक व्याख्यान माला ॐ 
३९ वं व्याख्यान 


स्द्रदेवताका 


॥| 1 
ॐ 


परिचय 


~~ ~" यवि - 


‹रुद्र्‌' के विषयमे निरुक्तका मत 

‹ निघण्डु ` नामक वेदिक कोश में ३।१६ में 
' स्तोतनामां ' मे" रुद्र ` राब्दका निश क्रिया गयादे। 
इससे ' सद्र ` शब्दका ‹ स्ताता ' स्तुति करनेवाला, दसा अथ॑ 
निषण्टुकार्‌ के मते है। इसल्यि निषण्टुकारफे मतानुसार 
‹ सद्र › शन्द मनुष्यव।चक ही प्रतीत होता दे । परंतु निस्त 
कार यास्काचायने इस ' रुद्र › देवताका परिगणन मध्यस्थानीय 
देवगण ८ निरु० अ० १०।१ ) में कियाद । 


अण 


[क-3 


अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥१॥ रुद्रो 
रोतीति सतः रोरूयमाणो द्रवतीति वा, 
रोद्यतेर्वा, ˆ यदर्दत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ` इति 
काठकम्‌ ' यदरादोत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ' इति 
हारिद्रविकम्‌ ॥ 
( निरुक्त, देवतक्राण्ड १०।१।१-६ ) 
५ अव मध्यम स्थान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष स्थानके देवक 
विचार करना हे। " सु" अर्थात्‌ शब्द्‌ करना, इस अर्थका 


यह शब्द है, कवा शब्द करता हुआ पिघ्रलता दै, 
पेखा इका अथं है। रोनेके कारण उसको सद्र कटा 
है, पेखा काठक ओर हरिद्रविक शाखा संप्रदायवाकका 


(क 


मत है।” अर्थात्‌ ^ द्द ' देवता अन्तरिक्षम दै) मेघो 
रहकर यह गजनारूप शब्द करता है, ओर गजना करता 
हुभा, मेर्धोको द्रवकूप बनाकर वृष्टि करातां ह। काठक 
ओर हारिद्राविक शाखा-घप्रदाय-~वालोंका मत रेतिदहासिक 
हे; देखिए- 
(१) स क्रिर पितरं प्रजापतिमेषुणा विध्यन्त 
मनुशोचश्नर्दत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ॥ 
(२) यदरोदीत्तदरुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ॥ 
( नि भाष्य १०।१।६ ) 
९ 


[क 


“ वह्‌ श अपने प्रजापति पिताको वाणे विद्ध करता ह 
देखकर रोया, इसलिये उसका नाप ख हअा। ” ग्रह मत 
एेतिहासिकका दे । तथा- 

पकं एव रुद्रोऽवतस्थेन द्वितीयः। 


१ [५ 


असंख्याताः सहस्राणि दे र्द्रा अचेभूम्याम्‌ । 

« एक मंत्र कदता दै 
अद्वितीय हे।' परन्तु दरे मत्रमे 

पृथ्वीम असंख्य ओर हजारों स्ट हें । 

इस विपय में निरुक्तकार कते द - 

तासां महाभाग्यादेकेकस्या अपि वहूनि नामः 

धेयानि भवन्ति ॥ १ ॥.--.-. तत्र सश्थानेकत्वं 

संभोगेकत्व चोपेक्षितव्यम्‌ । 

तश्नेतन्नरराघ्रमिव॥५॥ (निनदै 

^ उन देवताअमिं एक-एक देवताका मदर विशेष होनेके 
कारण एक-एक देवताके अनेक नाम होते 1... ..-परंतु उन 
का स्थानसे ओर भेोगसे एकत्व देखन! चाहिए । 
मनष्योंका र्र्‌ । "" 

अर्थात्‌ एकएकं देवताके विशेष गुणोके कारण अनेक नाम हआ 
करते है । नाम अनेक होनेपर मी भिन्न देवता नदी दोते दै । 
अनेक राब्देपसि एक ही देवताक्रा बोध होत। दं । 
उनके स्थान ओर भोगकी एकत। देखकर उनकी विविध ताने 
एकता देखनी चादिए जेस। र्मे रंग-रूप-जातिक 
कारण अनेक प्रकारके लोग होनेपर ्भ। उन सबरमे एक 
राष्वीयत्व होता दै, उसी प्रकार अनेक देव्ता्ओके ' स्थानके 
ओर भोगके एकत्व ' के कारण उन अनेश्रोमे एकत्व माननां 
उचित दै । 

इसाछयें यद्यपि 
आया अथव। दसं 


शि 


- 
१५. । 
0 


नम पक हा हे 


क्रि 
किसी मंत्र ' हजारो एद्र हैं 


' एेसा वचन 
] ्रिधान 


(८२) 


# क क 


आगया, तथापि इतनेसे दी उनमें भद दै, एसा नदीं सिद्ध होता । 
यह उक्त निरक्तवचर्नोका तात्य है । 

निदक्तकार ओर क्या क्या कते दै, यह पिले यां देखेंगे 
ओर्‌ पश्चात्‌ अन्य मर्तोका विचार करेगे 

अच्निरपि रुद्र॒ उच्यते ॥ (नि. १०७२ 

« अनिको भी स्र कते द । ” इस प्रकार ख ' शन्दका 
“ अमि › एसा अथे यदा निरुक्तकारने दिया द । 

" ट्र शाब्दा “ परमात्मा, परमेश्वर › एेखा अथे स्पष्ठता- 
प्क यद्यपि निरुक्तकारने नहीं दिया, तथापि ‹ एक हीं देवताके 
अनेक नाम देवता मदक कारण हुआ करते है! ' देखा 
कहकर सूचित क्रिया हे कि परमात्माके अनेक नामेमे "सर" भौ 
एक नाम दे; अर्थात्‌ “ ख ` चब्दक्ा परमेश्वरपर अभी दहो 
सक्ता दे । 

स्थानके एकत्वके कारण, भिन्न वणन होने पर भी, एक्वकी 
कल्पना करने की सूचना निसुक्तकार्‌ यास्काचायं पूर्वोक्त वचनम 
देते दै । सर्वव्यापक परमात्मा जैसा प्रथ्वीपर हे, वैसा दी अन्तरिक्षम 
ओर उपर युलोकमे मी व्यापक होनेसे उस्तका स्थान सवत्र 
हे; इसय्यि खव स्थानके देवताओके सब ज्ञब्द उस एक अद्धितीय 
महा देवताके वाचक हो सकते है । इस तकंशाखमसे हम निस्त 
कारक। भाव जान सकते द । यद्य भाव श्वेताश्वतर उपनिषदे 
वल्कल स्प है । देखिए- 

रुद्रके विधघयमें उपनिषत्कारोंकीं समति । 

धरताश्चतर उपनिषदूमे ‹ एक ख है, ° इस विषयमे निम्न र्मत्र 
आया टै- 

पएकोह रुद्रोन द्वितीयाय तस्थु्य दमांहोकानी- 

शत॒ ₹दानीभेः। प्रत्यङ्‌ जना स्तिष्ठति सं 

चुकोचान्तकारे संशज्य विभ्वा भुवनानि 
गोपाः ॥ २॥ (श्वे. उ. ३।२ ) 
यही मंत्र निरतक्त भाष्यकारने निम्न प्रकार दिया है- 

एक पव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयो रणे निघ्नन्‌ 

पृतनासु हान्‌ ॥ संखञ्य विद्वा भुवनानि 

गोप्ता प्रयङ्‌ जनान्संचुकोचान्तकारे ॥ 
( नि. १।१४ दुर्गाचायैर्का † 
एक एव सद्र न द्वितीयाय तस्ये ॥ ( ते. सं. १।८।६।१) 

“ एकदी द्द, दूसरा ख नहीं द । वह शव्रुगोको युद्धमे 
पराजित करता द । सब युवर्नोकों उत्पन्न करे, उस सव 


ख्द्रदे वताक्ा परिचय 


विश्वा संरक्षण करत। हे ओर्‌ अन्तकालमें सबका सकोच (लय) 
करता । 

उपर दिये हुए शवताश्वतर मंत्रका अ्थ--“ एकदी खे, 
वह किसी दूसरी सदहायताक्री अपेक्षा नदीं करता । वह अपनी 
शक्तियों से इन सव खोकछोको खाधौन रखता ह । ओर प्रलेक 
मनुष्यकरे अन्दर रहता दै । यद्‌ संरक्षक प्रभु सब विश्वको उत्पन्न 
करने ओर पालन कररनेके पथात्‌ अन्तकालमे सबको सैकुचित 
करता दै । ” तथा- 


एकोरुद्रो न दितीयाय तस्मे य इमांहोका- 
नीशत दश्लनीभिः ॥ ( अथव -शिर. ५ ) 
सद्रमेकलत्वमाहुः शाश्वतं वे पुराणम्‌ ॥ अथवे-शिर, ५, 
यों अभ्र रुद्रो यो अप्खन्त्यं ओषधीर्वीरुच 
आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चक्त्टपे 
तस्म रुद्राय नमो ऽस्त्वश्नये ॥ ( अथव -शिर. ६ ) 
“एक दही दै) वह किसी दृ खरेकी सद्ायत। नदीं चाहता। 
जो इन सव लोक-लोकान्तर को अपनी दाक्तियों द्वारा खाधीन 
रखता । "सख 'एकदी दहै एेसा कहते ह । वह शाश्वत ओर 
प्राचीन दै । “जो रद्र अभि, जल, ओषधी, वनस्पति, 
आदिमे ग्याफक्र दै ओर जो इन सब भुवनोंको बनाता है, उ 
एक अद्धितीय तेजखी शके लिये नमस्कार ह । ` ` तथा-- 
यो देवानां प्रभवखोद्धवश्च किवाधिपो रुद्रो 
महिं; ॥ दहिरण्यगमं जनयामास पूव सनो 
बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ ६ ॥ (चेता. उ. ३।४) 
यो देवानां प्रमवश्चोद्धवश् विश्वाधेषो रुद्रो 
महषिः ॥ हिरण्यगभं पदयति जायमानं स 
नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु 1१२॥ (शता. उ. ४।१२) 
जो सब देवताओंको जन्म देता दै, जो सवै दरष्टा 
रौर सव विश्वका अधिपति दै जिसने पिले हिरण्यगभं को 
उत्पन्न किया था, वह एक भ्रमु ख इम सवके शुभ बुद्धि देवे । ” 
इस प्रकार “ रुद्र ' शब्दसे * एक परमात्मा ` का बोध 
उपनिषदोमे लिया दै । इससे चिद्ध है कि “ख ' शब्द परमालस- 
वाचक दै । ययपि इस समयक्रा कोई कोशकार “ सुद्र ' शब्दका 
ˆ परमात्मा › रेखा अथं नदीं देता, तथापि कृष्णयजुर्वेदीय 
श्वेताश्वतर उपनिषद्करे उक्त वचन द्वारा उस ॒शब्दका परमातम- 
वाचक्र अथं निःसंदेह सिद्ध है । 


सब खण्टिका खामौ सद्र 


५ 


रुद्रके एकत्वकं विपयमे वेदक समति । 


[3 


' रद ' के एकत्वकरे विषयमे निरुक्तकारने दिया हूजा मंत्र 
पूवं स्थल्मे दियादही दहं । वह आजकल किसी संदहितामे नहीं 
मिलता । इसल्यि अनुमान दै कि वह किसी अन्य शाखाग्रंथमे 
पठित होगा ओर्‌ निरु्तकारके समय वह शाखाग्रंथ उपलब्ध 
होगा । रुद्रके एकत्वकर विषयत वेदमें ये वचन दै- 

स धाता स विधर्तास वायुनम उच्छतम्‌ 1... ॥३॥ 
सोऽयेमा स वरुणः सख रुद्रः स महादेवः ! .-. ॥४॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष पक पकच्ुदेक एव ॥१२॥ 
पते आ्मन्देवा एकच्चता भवान्ति ॥ १२।(अयथ.१३।४।२) 
ह दी धाता, विधाता,वायु, अयमा, वरुण, रर ओर महादेव 
हे । उसीसे यह आकाश उपर्‌ हुम। दै, यह सब महान्‌ शक्ति उसी 
महै । वह एकी है । वह एक सर्वत्र व्यापता दै । वह निश्वयसे 
एक है । सब देव उसमे एक जैसे हति द । ” इसमे वताया दै 
कि एक सवेव्यापक सर्वाधार आत्मतक्वका नाम मी ख हे । 


सर्वैन्यापक रद्रदेव । 

एक ही खद सवत्र व्यापक ह, इस आशयको निम्न मंत्र प्रकट 
कर रहा दै-- 

यो अग्नौ स्द्रोयो अप्खन्त्यं ओषधीर्वीरुध 

आविवेन्न । य इमा विद्वा भुवनानि चाक्टपे 

तस्मे सद्राय नमोस्त्वश्चये ॥ ( अथमै° ७९२।१ ) 

५ जो एक श्र देव असनि, जल, ओषधि, वनस्पति आदि 
पदार्थोमिं व्याप्त है ओर जो सव भुवनोको ( चके ) बना सक्ता 
हं, उस ( अप्रये शाय ) एक ठेजल्ी शदेवके चये नमन दे 1?" 

यह मत्र बिलङ्कुल स्पष्ट ह ओर इससे रुद्देवको सर्वव्यापक- 
तासिद्ध होती हे । जगत्‌ कौ रचना करनेवाला, सब पदार्थौ 
व्यापक ओर सबका उपास्य जो देव दै, उसीका उटेख यहां 
°स््र' नामसे क्रियः है । सुद्र शब्दके एकवचन होनेके कारण वद 
एक ही है, एसा सिद्ध होता हे । तथा सर्वव्यापक जो होता दहै, 
वह एक ही दो सक्ता है । इससे भी उसका एकत्व सिदध हो 
सकता दे । खदेवका ही सव कुछ है, देखा अथवैवेदीय द- 
सृक्तके निम्न मत्रे कदा है- 

तव चतस्रः प्रदिश्चस्तव दयौस्तव पृथिवी तवेद्‌- 

मुश्रोवन्तारेश्चम्‌ । तवेद्‌ सवेमात्मन्वद्‌ यल्पराणत्‌ 

परथिवीमनु ॥ १० ॥ ( अथे, ११।२।१० ) 


हे ख| इन चार्‌ दिशाओोतनं तथा दुलोक, पृध्वी ओर्‌ इस 
५ 


(२) 


बडे अन्तरिक्षम जो कछ हे, वद सव तेरा दी दे) जा कुछ 
( आत्मन्‌-बत्‌ ) आत्मायुक्त अर्थात्‌ प्राण ध।रण करनेवाला ह, 
जो इशत पृथ्वौपर जीवनूपते रहता दै, वह सवतेरा ही दे । ” 

दस तरह “ ख › का सामथ्ये ओर प्रभु चारो ओर सखव 


दिश्चा विदिशाओमें दै, एेसा वणन इस म॑त्रमे है। उससे सिद्ध 
होता है क उस जगन्नियन्ता परमालाका हीं यह " रुद्र ` नामदहे। 


केवल इतने दी प्रमो ‹ परमात्मा ' वाचक्र ' ख शब्द हे, 
ेसा सिद्ध होगा । तथापि परमात्माके अनेक गुण वेदमन्रो द्वारा 
‹ रद्‌ ' के साथ मिलते वा नही, यह हम अब देखते दं- 
[ 
जगत्‌ का पता रुद्र | 
६ 1] < ८ (१ = ¢ द = 
पिता" का अथे ‹ रक्षक ओर अपने वीर्य द्ररा जन्म देने- 


वाला › एसा हातादहं1 ! र्र्‌ ' सव भुवनोक्रा पिता दहं, एेसा निन्न 
म॑त्रमें कहा दे- 


भवनस्य पितरं गीभिराभी रुद्रं द्देवा वधया 

रुद्रमक्तो । बृहन्तस्रष्वमजरं खपुखमघग्धुवेभ 

कविनेषितासः ॥ ( ऋ० ६।४९।१० ) 

“ ( दिवा अक्तौ ) दिनमे ओर रात्रीम ( आभिः गर्भः) 
इन वचनेोके साथ ( भुवनस्य पितरं ) स्व खषिके पिता ( द्र 
रद्र ) बलवान्‌ र देवकी ( वधय ) वधाई करो । उनके महत्व- 
की प्रहोसा करो । उस ( बृहन्तं ) महान्‌ ( ऋष्वं ) त्र ज्ञानी 
तथा ( अ-जरं ) जीणे अथवा क्षीण न होनेवारे ओर ( उ-ख- 
म्न ) अदत उत्तम विचाररील, रददेवताकी, ( कविना इषि- 
तासः ) बुद्धिवानोके साथ उन्नत्तिकी इच्छा करनेवाले हप सब 
( ऋधष्ू हुवेम ) विशेष प्रकारसे उपासना करगे । ” 

इस मन्नमे वह / ख ' देव ' महान्‌, ज्ञानी, अजर, अमर्‌ 
ओर सुविचारी "है, पेसाकदादहै। ये उनके गुण परमात्माक्रे 
गुणेक्रि साथ मिलनेवाले दी दै, तथा भुवनस्य पितरं रद्र 
ये शब्द सद्रदेवक्रा वास्तविक खूप वताते द । ‹ सृषशिकां 
पिता रुद्ध ह । › जगत्‌का पितता जो अजर्‌, अमर, सर्वज्ञ ओर 
सवशाक्तिमान्‌ टै, वद परमात्मक सिवा दूमरा कौन हो सकता द १ 
इम प्रकार इस मत्रका"ष्ट्र' देव उस अद्ितीय परमात्माका दी 


नाम दै, ेसा दीखता है इस जगदीशा वणेन निम्न मंत्रे 
देखने याभ्य दै-- 
[न $. 
सब सृशिका स्डामी रुद्र | 
स्थिरेभिरंगेः पुरुरूप उग्रो वशः शुक्रेभि 


क्ष क क 


पिपेश हिरण्यः इद्ानादस्य भवनस्य भरन 
वाउ याषदुद्राद्‌सुयम्‌ ॥ ( ॐ०° २।३३।९ ) 


(४) 


 ( स्थिरोभेः अंगैः ) दृढ अवयवे ( पुर-रूपः ) अनेक 
पदार्थोको आक्रार देनेवाला ( उग्रः ) महान्‌ प्रवल ओर (व्रः) 
तेजस्वी रद्र ( छकरेभिः दिरण्येः ) द्ध तेजक साथ ( पिपिशे ) 
दो।मता दै । ( अस्य भुवनस्य ) इस सव सणि ( मेः ईशा. 
नात्‌ स्रत ) महान्‌ खाधी देवस्ते ( अघु-यं ) उसकी महान्‌ 
जीवनशक्ति ( न वा उ योषत्‌ ) कमी पृथक्‌ नहीं हाती । "' 

यद्‌ ' सद्र › देव जगत्‌क्रो निर्माण क्रक सव पदार्थोको रग, 
खूप ओर्‌ आक्रार देता है 1 वह अयत तेजस्वी अर सर्वशक्ति. 
मान्‌ दे । अपने दौ विविध तेजोसि ओर्‌ पवि्रताओकि कारण वह्‌ 
शोभायमान दहो रहा हे । वह्‌ सव जगतक्ा ईश्वर है ओर उससे 
उस) राक्ति कभी पृथक्‌ नदीं दती 1 यह मंत्र ^ रद्र ` देवताकर 
सव रोका्ओंको दृर्‌ कर सकता दे । “ भवनस्य इशानात्‌ 
रुद्रात्‌ अखुयं न योपत्‌ । ` जगत्‌ के खामी देवे उसकी 
दिन्य राक्ति कभी पृथक्‌ नदीं दती । इस वाक्यसरे स्र देवताके 
वास्तविक मूल खरूपका पता लग सकता ह । 

भवनस्य पिताख्द्रः॥ ( ऋ० ६।४९।१० ) 

भवनस्य दंशानः रुद्रः ॥ ( ऋ० २।३३।९ ) 

उक्त दो म॑त्रोकरेयेदो वाक्य एक ही आश्ञयकौ वतानेवाले 
हे, इसका यदि पाठक विचार क्ररगे, तो वेदमंत्रोे शब्दोकौ 
विशेष योजना पता ल्ग सक्ता दं । यह वाक्य यट्च्छा 
नदीं बने टै, विरोप दैवुपूषैक़ ह यह राब्दप्रयोग हुमा दै, ठेसा 
प्रतीत होता दं । इससे अगला मंत्र यहां अव देखिए 


सवशाक्तिमान्‌ सद्र । 

अहन्‌ विभि सायकानि घन्वादेन्निष्कं यजतं 

विश्वरूपम्‌ । अदन्निद्‌ दयसे चिदवमभ्च न 

वा आंजोयो सुद्र त्वदस्ति ॥ ( ऋ० २।३३।१० ) 

“८ ( अदन्‌ ) योग्य दोनके कारण ख खब शच्नारखोको धारण 
करतादटे। दख योग्य होनेके कारण सव विश्वको रूप ओर्‌ तेज 
देतादे । योग्य होनेके कारण ही इस ( अभ्वं विश्व॑) महान्‌ 
विश्च पर ( दयसे ) दया करके उप्र खवका संरक्षण करता दै। 
हे स्ट । (तत्‌) तेरेसे कोड्‌ भी अधिक { ओजीयः ) बलवान्‌ 
(न वा अत्ति) नहींदै1'' 

टस मंत्रे ' त्वत्‌ ओजीयो न वा अस्ति। ' तेरेसे अधिक 
शक्तिशाली कोड भी नदींदै, अर्थात्‌ तू ही सवसरे आधिक बल. 
वान दे। इससे सवेशक्तिमान्‌ सदेव परमात्मा दी है, रेषा 
दिखाई दे रदा दे । अव निम्न छिखित मंत्र देखिए । इघमें सदेव 


क 


घब जनताकरा राजा है, ठे कद्‌! दै- 


सद्रदवताका परिचय 


गहा-निवासी रुद्र | 
= 
स्तुहि श्तं गतंसदं जनानां राजानं भीमसुप- 
दत्नुमुप्रम्‌ । मृडा जरित्र रद्र स्तवानो अन्यम- 
स्सत्ते नि वपन्तु सन्यम्‌ ॥ ( अथवे० १८।१।४० ) 
“ ( उग्रं भीमं ) उग्र ओर्‌ शक्तिमान्‌ , ( उप-दत्तु ) प्रलय. 
कर्ता, ( शरुतं ) ज्ञाना, ( गते-सदं ) घवकरे अन्दर रदनेवाला, 
( जनानां राजान ) ख्व ठलेर्कोका राजा दै, उखकी ( स्वुदि) 
रतुति करो। हे ष््र| तेरो ( स्वानः) प्रशसा होनेषर 
( जरित्रे ) उपासक्कोत्‌ ( मृड ) खुखदे। (ते सेन्यं ) तेरी 
दाक्ति ( अस्मत्‌ अन्यं) दम सवको बचाकर्‌ दूसरे दुष्टा 
८ निवपन्तु ) नाश करे 1 
इस मत्रे ' जनानां राजानं रुद्रं, ये शब्द विदेष महत्व 
रखते हँ । खब लेोगोका एक राजास्द्रहै। 


गते-सद्‌ `} = निदितं गुदा सत्‌ । ( यजु ° ३२।८ ) 
न 8 = परमं गुदा यत्‌ । (अथव ° २।१।१;२ ) 
गुद।- चरः 

गुहा-शयः = गृह्य व्रह्म । 


उक्त शब्दके साथ “ गत-सद्‌ ' शब्द देखने भर विचर 
करने इस राब्दके गूढ आश्यका पता ल्ग सकता दै । 
“ गुहा ऽऽदहित ' ओर ‹ गत-खद्‌ ये दोने। शब्द एक ही 
अथं बता रहे ह । “ गतं ' शब्दका ' गुहा ' ठेखा अथं ऊपर 
दिया ही है । अस्तु! इस मंत्रसेमी "ख कापूर्वोक्तभावदही 
दढ हो रदा है । तात्पये ‹ ख › शब्दक। ‹ सवव्यापक परमा- 
त्मा ' एसा एक अथं निःसंदेह है । इष मत्रका ऋग्वेदा प।ठ 
यहां देखिए- 

स्तुहि श्वतं गतंखदं युवानं सुग न भीममुपद- 

त्युमुश्रम्‌ । खल्या जरित्र रद्र स्तवानोऽन्यंते 

अस्मन्नि वपन्तु सनाः॥ (° २।३३।११ ) 

इसका अथे स्पष्ट दै। 

अपने अंतःकरण रुद्रकी खोज । 

अन्तरिच्छन्ति त जने रुद्रं परो मनीषया । 

गृभ्णन्ति जिद्धया खसम्‌ ॥ ( ऋ०° ८।७२।३ ) 

^“ सुमुश्चुजन (तं खं) उसी खक (जने परः अन्तः) 
मनुष्यकरे अदत वीचक्रे अन्तःकरण ( मनीषया ) बुद्धि द्वारा 
जानन। ( इच्छन्ति ) च।दते दँ । ( जिहया ) जिह्वाघ् ( घं ) 
फलक ( गृहन्ति ) कते द । ” 


मुमृश्चुजन जिहासे सात्विक पदार्थोकोकेते हं। ^ ससर ' 
शब्दका भथ “ फल, धान्य, अनाज, शक्रभाजी, भोषधि, 
वनस्पति ' इतना दीदे । जिहूसि जिषख अन्नका ग्रहण करना 
उचित दं, उसका इस मत्रने यहां उपदे क्रिया दै । फल, 
धान्य, अनाज, शाकभाजी भादि पदाथ दी खाने चादिए। 
इस प्रकारका सात्विक आहार्‌ करनेवाले मुमुक्षु लोग उषस 
देवको अर्थात्‌ परमात्माक्रो मनुष्यके अतःकरणके अलन्त गहरे 
स्थानम अपनी साच्च वि चार्क्तिके द्वारा दढ कर देखनेकौ 
इच्छा करते द । 

द = ॥ 
अनेक सद्र व्यापक ' एक रुदर । 

पूर्वोक्त प्रमारणोसे ^ ख ` एक दै ओर वद सवत्र व्यापक 
३, यह बात सिद्ध दहो चुकी । अव अनेक रद्रोका वणेन, जो 
वेदे आता हे, उसका विचार करना चादिए। 

रुद्र स्द्रेषु सद्विये हवामष्े (ऋ. १०।६४।८ ) 

“ ( देषु ) अनेक श्रमे रहनेवाले ( रुद्रियं खं ) प्रशसा 
करने योग्य एक सकी ( हवामहे ) दम सब पूजा करते दे । 

एक खद्रदेव अनेक र्द्म रहता है, अर्थात्‌ यह एक ख 
सबमें व्यापक है ओर अनेक व्याप्य द । अनेक ख अणु 
हं ओर यदह एक सद्र महान्‌ ै। इस एक सरके द्वारा अनेक 
शर प्रेरित शोत रहै, अर्थात्‌ अनेक स्र प्रेय ह ओर यद एकर 
सवका प्रेरक दै । तथा- 

(१) कश्नो रुद्रो रुद्रेभिजंलाषः। (ऋ. ५७।३५।६ ) 

(२) रुद्रो रुद्रे भिदंवो स॒व्याति नः (ऋ.१०।६६।३) 

(३) रुद्रं सुद्रेभिरावहा चृ्न्तम्‌। (ऋ. ७।१०।४ ) 

५ (१) अनेक दकि साथ एक सद्र हम सबका कत्याण करे । 
(२) अनेक सदरोके साथ एक स्रदेव हम सवका सुख दवे। (३) 
अनेक सद्रके साथ रहटनेवठे एक महान्‌ की पूजा करो । "° ये 
सब मंत्र रक्त भाव बता रहे हैँ । अनेक छोटे खोमें एक महान्‌ 
रुद की प्रेरणा होती दै, इस अ।रायका ध्वनि निन्न मंत्रमे देखने 
योग्य दै-- 

तदिदुद्रस्य चेतति यदं पल्ञेषु धामसु । 

मनो यत्रा वि तद्‌धुविचेतसः ॥ ( ऋ° ८।१३।२०) 

“ ( खस्य तत्‌ यहं ) सदर देवकी वह एक महान्‌ प्रेरक शक्ति 
( प्रलनेषु धामसु ) अनेक सनातन स्थानों ( इत्‌ चेतति ) निश्वयसे 
चेतना देती हं । (यत्र ) जि शक्तिम ( वि-बेतसः ) विशेष 
ज्ञानी लोक (तत्‌ मनः ) अपना वह्‌ मन ( विदधुः ) विशेष 

ट 


अनंत प्राणी अनेक सुद्र टै 


(५) 


प्रकार धारण करते दहं ।' 
इस मत्रमे श्र ' की ' यद्ध ` शाक्तिक वर्णन है । यह शक्ति 
सव को सतत चेतनादेरहीदहे। 
एक सुद्रफे पु अनेक रुद्र ह । 
स्द्रस्यय मा्हुषः क्लाच्त वत्रा खश्चानु दध 
विभस्थ्ये। विदे हि माता महां मही षा 
सेत्प्राश्चः सुभ्व गभमाघात्‌ ॥३॥ (ऋ० ६।९६।३) 
^^ ( मीढ्हुषः सस्य ) एक दानश्चूर सद्रदेवकरे ( ये पुत्राः) 
जो अनेक रद संज्ञकधुत्र दहै, ( यान चड नु) ओर जिनका 
निश्वयसे ( मरध्यै ) भरण-पोषण, पालन करनेकी सव शक्ति 
वह॒ एक अद्वितीय ख (दाधृविः) धारण करता ह। 
( महः ) इस महान्‌ स्दकी शक्तिकरो (सा मदौ माता विदे) 
वह मूल प्रकृतिहपी बड़ माता जानती है, अथवा प्राप्न करती हे 
घमौर ( सु-भ्वे) ज्वी उत्तम अवस्था हेनेके व्यि( सा 
पृश्चिः) वह विविध रंगरूपवाली माता (इत्‌ ) निश्वयसे 
( गर्भ आधात्‌) जीवांश गभे धारण करती है । "' 
इस मन्म अनेक स इस एक खक पुत्र दै, रेखा स्पष्ट 
कट्‌] है । इस ल्यि परमपिता परमात्मादही ददै ओर सव 
जीव उसके पुत्र है, ठेसा ही इसका अथे मानना उचित है । 
अनत प्राणी अनेक रुद्र हं। 
ये अनंत ट्र जीव दहे, ये प्राणी अर्थात्‌ जीवन धारण करनेवाजे 
हं। ये मय, मद्य हं । इनका शरीर धारण होनेके कारण जन्म 
तादे ओरम्रस्यु भी होती दह । यद्यपि जन्ममरण इरीरका 
धरम हे, तथापि इन श्रोकी शारीरके साथ स्थिति होनेके कारण 
शरीरके साथ इनका जन्म ओर मरण हुभा, एेसा कहा जाता 
हे । अर्थात्‌ शरीरके धर्मोका इनके ऊपर आरोपण होता ह ।ये 
° मद्ये ' दै, एेखा निन्न म॑तरमे कहा हे- 
ते जक्षि दिक ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या 
असुरा अरेपसः । पावकासः शुचयः सूर्या 
दव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवपसः॥ 
( ऋ° १।६४।२ ) 
८(ते ) वे अर्नत द ( ऋष्वाः) उच (दिवः उक्षाणः) 
दन्य बलसे युक्त (अषु -राः ) जीवनशक्तिसे प्रकारनेवाले, 
( अ-रेपषः) निष्कलंक ओर (मर्याः) मलयं ह । वे उस 
( खस्य जक्ञिरे ) एक सदसे प्रकट हेते हं । वें ( पावकासः ) 


(३) 


अपके समान पवित्र ( युचयः ) तेजस्वी ओर शुद्ध ( सूये इव 
सतवानः) सूयेक्रे समान सत्वशाटी ओर्‌ ( दरण्विनः न ) वर्षा 
करनेवाले मेधेकरे समान ( घोर-वपसः ) सदर घौर विशाल 
रूप धारण करनेवाले द । 

इस मेत्रये सद्रसज्क जीवके गुणधम वतायेदै। इनम 
' मलयं ' खब्द आयादहे। प्राणी, शरीरधारी, मरणधमबाला, 
खा उस शब्दक्रा अथं दहे। जिन अनंत खमे एक मदान्‌ ष 
व्यापक दो रदादैवे अनत. खर अतत मर्त्य॑? प्राणी दै; 
ह॒ भाव इस मत्रे प्रकट दो रदादै। ' जनानां राज्ञा रुद्रः" 
सा एक कचन पव स्थले आया है । उसके साय इस मत्र 
आशय  मत्यानां पिता ख्द्रः' देखने योग्यदै। एक दही 
भाव क्रिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारसे वताया गया है, य्‌ यहां 
देखने योग्य दं । इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेव।के निम्न 
लिखित मत्र यदां देखिए- 

कं इं व्यक्ता नरः सनीढ्धा रुद्रस्य मयां अचा 

स्वश्वाः ॥१॥ न कि्षां जनूपिवेदते्॑ग 

विद्रे मिथ जनित्रम्‌ ॥२॥ (ऋ ५७।५६) 

“८ अध) अजी } (खश्वाः = सु-अश्वाः ) उत्तम भोग 
भोगनेवाल, ( स.नीछाः ) एक आश्रयसे रहनेवाले ओर्‌ (व्यक्ताः 
नरः ) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) कौनदैष्वे 
(द्रस्य मर्याः) खे मलये पुत्र द । ( एषां जनूंषि) 
इनकरे जन्मकरा वृत्तात ( न किः वेद ) कोहं भौ नदीं जानता १६ 
(अंग) प्रिय !(ते मिथः) वेदी परस्पर एक्‌ दूसरेका (जनित्र ) 
जन्म ( विद्रे) जानते ह । "' । 

इस मवमे "रुद्रस्य मर्याः ' शके मद्यं पु्ोका वणन 
फिर आया ट्‌ । इनमें अलग अलग व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तित्व, 
पृयक्तव, इकाई दे, इख लिय इनको ‹ व्यक्त ` अर्थात्‌ ‹ ग्याक्ते- 
भाव › से युक्त कद। दै । भ्रकृति ओर पुरुष रेषे जोदोभेददह, 
उनमें ये ' पुरुष ' द, इसल्यि मत्रं इनको ' नर ' कट्‌ टै । 
एक द्रे आश्रये ये रहते दै, ईसल्यि इन सवके 
' स~ नोढाः ' ( स~-नीडाः ) कदा दै । यदहा- 
( यज्ञ ३२।८ ) 
( अथवे० २।१।१) 


यञ विश्वं भवव्येक-नीडम्‌ 
यज विश्वं भवत्येक-रूपम्‌ । 
इन मंत्रोमे 'पक-नीड' ओर 'पएक- रूपं" ये शब्द्‌ देखने 
योग्य द । ' ख-नीठ, सनीड, पक-नीड, एक-रूप ' ये 
सब शब्द ' सवका एक दी आश्रयस्थान दै" पेखा बता रहे दै । 


रुद्रदेवताका परिचय * 


इष विचारसे परता ल्ग जायगा करि(१) अनंत शदरोका 
जन्म, ( २ ) उनको पुत्र कहना, (३) उनकी माताक। वणेन, 
(४) उनके गभेधारणकरा वर्णन यहां दै । 

खक पुत्र मस्त्‌ दै। मर्ते विषयं श्री सायणाचाै 
लिखते द कि ' मनुष्यरूपा वा मरुतः । पूवं मनुष्याः 
संतः पश्चात्‌ सुकरृतविल्ेषेण द्यमरा आसन्‌ । मरत्‌ 
पद्िले मनुष्य दी दोति दै, परंतु उत्तम प्रशस्त कम करनेके कारण 
जो अमर वनते द ( ऋ० सायणभाष्य, मं. १०, स्‌. ७७, मं.२) 
इस प्रकार मरुते मनुष्यकूप होनेमे शका दी नदीं है । मचुध्योके 
अतिरिक्त भी मर्तोका अथेह, उसका विचार मर्तदेवताक 
ग्रथ क्रिया गया द! अव मरतोके मनुष्य दोनेके विषयमे 
वेदका प्रमाण देविए- 

अच्चिधियो मर्तो विश्वकरृष्ट्य अत्वेपभु्रमव 

हमे वयम्‌ । ते स्वानिनो रुद्धिया वषनिर्णिजः 

सिंहा न हेषक्रतवः सखुद्‌ानवः॥ (ऋ. ३।२६।५ ) 

¢“ (ते रद्रियाः मरतः ) वे धके पुत्र मरत्‌ ( अभ्रिशध्रियः ) 
अभिके समान तेजस्वी, (खानिनः) उत्तम शब्द बोलनेवाले, 
( संहा न देषक्रतवः ) सिदके समान गंभीर राब्द करनेवाले, 
(वषै-निीणिजः ) वष्ट द्वारा जुदध दोनेवाठे, ( सु-दानवः) उत्तम 
दान करनेवाले, ( विश्वकृष्टयः) सव-मनुष्य दँ । (वयं ) हम सव 
( तेषं उग्रं अवः ) तेजस्वी शौथमय सरक्षण उनसे ( आ ईमहे ) 
प्राप्त करते है । 

इस मंत्र “ विभ्व-करृष्िः शब्द अल॑त मदवपूण ह 
 छरष्ि !- शाव्दका अथ- (१) मनुष्यमात्र, मानवजाति है । 
(२) देशनिवासी र्रीय जनता । ' विश्व कृष्टिः '= (विश्व+ 
जन=सवे+जन ) सव मनुष्य, मनुष्यमात्र, मुष्यजाति । 

यहां कई दाका करेगे कि मानवजातिके विषयक्छा उदेख वेदमे 
कदा है वेदिक धम ' वैयक्तिक ' दोनेके कारण उसमें 'सावे- 
जनिक भावः" नहीं दोगा। इस शेकाका उत्तर देनेके लिये 
यां साैजनिक भाव बतानेवलि छ वैदिक शान्दोका उदेव 
करना चाहिए । देखिए निम्न शब्द- 

, (१ ) विभ्व-कृष्टि; = ( सवै-मनुष्य )= मानवजाति । 

( २) विभ्व-च्षणिः =( सवै-जन )= सव लोक,मुध्य, 

मनुष्यमात्र, मानवेजाति । 

(३) विश्व-जनः- ( सव-जन )= मानवजाति। 
(8 ) विश्व-मनुष्यः 
(५) विश्व-माचुषः 


भ = 


। =( सवे-मनुध्य) = मनुष्यमात्र । 


रुद्रके विषयमे श्रीसायंणाचायंजौीका मतं 


{ ६ ) विदवा-नरः= ( सवै-नर्‌ )= सव मनुष्य । 
( ७ ›) पच-जना+- ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर ओर 
साधारण लोक ।ये पांच प्रकारके लक मिलकर 
सब जनता टोतीदहे। 
इस तरह सावंजनिक भावक विस्त।रपूवैक कल्पन वेदमें द 
स्पष्ट ह । वैदिक घम ` सावेजनिक भावका घमं "रीद। 

प्रस्तुत मत्रमे ' विर्‌व-ङ्काषे ` शब्द ^ मानव-जाति "का 
भाव बतारहा दे । मरत।का अथवा खर-पुत्रोका अर्थात्‌ छोटे 
छोटे असंख्य शटरौका खरूप ‹ विश्व-कृष्टि ' शब्दने बताया दे । 
इस प्रकार अनेक सुद्र ये अनंत मानवप्राणी द, यदह बात सिद्ध 
दो गई । ' मयै ` शब्दसे साधारण मलयं अर्थात्‌ मरणधमेवलि 
प्राणिमात्र, एसा मी भाव निकल सकता है । इसका निश्चय अव 
करेगे । 

अनेक रुद्रौकीं सस्या । 

इख अनत द्रोकी संख्याके विषय वाजसनेय यजुवद निम्न 

लिखित मेत्र देखने योग्य टहै- 

असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा आधे भूम्याम्‌ । 

( यजु. १६।५४ ) 

" असंस्यात हजार (ये ख्द्राः)जोस्र (भूम्यांआधि) प्रथ्वी 

पर द । ” अर्थात्‌ ये अनेक श्र अनंत हजार इस प्रध्वापर है । 

प्राणियाकी सख्या किसी समयते भी प्रथ्वीपर निश्चित नदीं कटी 

जा सकतीं । क्योकि प्राणिर्योकी सख्या अनेक कारणस बढ भी 

सकती है ओर घट भी सक्ती दै। इस हेवुसे यहां निधित संख्या 

नदीं की, परंतु “ अनंत हजार ' एखादी कदा द । इससे वेदके 
शब्दे।का अद्भुत मद ज्ञात हो सकता दहे । 

यजुवद वाजसनेय संटिता अ० १६९ में स्रोके कईं नाम 

लिखे हें । यह अध्याय काण्व संहितां १७ वां ह । ओर तैत्तिरीय 
संटितामे यदी शद्राध्याय ४।५।१।१ मे द । अव इन रोका 
वर्गीकरण करना ह । परंतु इससे पूते ^ सद्र ' शब्दका भाष्यकार 
आचारयौक्ा किया हुआ अथे अवदय देखना चादिए । क्योकि 
उन अर्थोको देख कर दी हम र्टोके वगे वना सकते द । 


[य कछ [® £ 
शूद्रक वषयम भ्रासायणाचायजाक्रा मत | 
श्री सायणाचायजाने चार वेद ओर सब सुख्य ब्राह्म्णोपर 
भाष्य करिया हे । इनक्रा भाष्य विरेषतय। याज्ञिक पद्धतिके अनुखार 


० 


६ । इस लिये इनकम भाष्य देखनेस यान्िक-संप्रद।यवा्टोक। मत 


२ 


> 


(७) 


ज्ञात हो सक्ता ह । अब देखिए श्री प्तायणाचा्यैजी ' सुद्र ' के 


विषयमे क्या कहते दँ-- 
ऋश्वेद -भाष्य । 

१. रुद्रस्य कालाव्मकस्य परमेश्वर । ( ऋ. ६।२८।७ ) 
२. रुद्राय क्रूराय अभ्मये । ( ऋ. १।२७।१० ) 
३. सत्‌ दुःखं तद्धेतुभूतं पापे वा | तस्य द्वावयितारौ 

रुद्र । सप्रामे भयंकरं शशब्दयन्तो वा ॥ 
( ऋ, १।१५८।१ ) 
४. रुद्राणां... .. प्राणरूपेण वतंमानानां महतां । यद्रा | 
रोदवितृणां प्राणानां । प्राणा हि शरीरानिगता. 
सन्तो बंधजनान्‌ रोदयन्ति ॥ (ऋ. १।१०१।७ ) 
५. रुद्राणां रोदनकारिणां श्चूरमटानां वतेनिर्मागों धाटीः 


रूपो ययोस्तो रद्रवतनी | ( ऋ. १।३।३ ) 
६. रोदयन्ति शत्रूनिति रदा: । ( ऋ. ३।३२।३ ) 
७. सद्रौ ्म्रामे रुदन्तौ । ( ऋ. ८।२६९।५ ) 


८. हेर्द्र्‌ ¡ ज्वरादिरोगस्यव्रक्षणेन संहतैर्देव । 

( ऋ. १।१६९।१ ) 
( ऋ. २।११।३ ) 
( ऋ. १।४३।२ 9 


९. रुद्रिय सुखं । 
१०. सादियं सुद्रषबधि भषज । 
अथववेद -भाष्य । 
१. रोदयति स्वं अंतकाले इति रुद्रः संहर्ता देवः । 
( अथव. १।१९।३ ) 
२. रोति शब्दायते तारक बह्म उपदिशतोति रुद्रः । 
तथा च जाबारश्चुतिः। ^ शत्र हिं जन्तोः प्राणे- 
पूच्करामस्मु सद्रस्तारकं बरह्म व्याचष्टे ॥ (जाबा.उ. १) 
( अथव. २।८५।६ ) 
३. तस्मे जगत्छष्रे सर्वं जगदूनुप्रविष्टाय दद्राय। 
(अथे. ७।९२।१ ) 
दुःखहेतु्वा तस्य दावको देवो रुद्रः 
( अथव. ११।२।३ ) 
५. स्वप्राणिनो मामनिष्रवा विनद्यन्ति हति स्वथं 
रोति रुदः । ( अथर्व. १८।१।४० ) 
६. स्वसेवकानां दुःखस्य द्रवकत्वं ( रुद्रस्य )। 
( अथवे. १८।१।४० ) 
( अथवे. १८।१।४० )} 
( अथव. ६।५९।३ ) 


४. रत्‌ दुःख 
परमेश्वरः । 


७. महानुभाव र्द । 
८, द्रस्य दहि्तकस्य देवस्य । 


(८) 


९. रुद्रस्य उवराभिमानिदुवस्य हेतिः आयुधं । 

( अथव. ४।२१।७ ) 
१०. रुद्रः रोदयित। चुराभिमानी देवः | 

( अथवे. ६।९०।१ ) 
११. रोदयति डपतापेन क्षश्रूणि मोचयति इति सद्रो 


उ्वराभिमानी दुवः । ( अथव, ६।२०।२ ) 
१२. रोदयति शत्रूनिति सद्रः।  ( अथव. ५।९२।१) 
१३. सद्र! रोदकाः । ( अथव. १९।९।१० ) 


१४. रुद्राः रोदयितारः भन्तरिक्षस्थानीया देवाः । 
( अथव. १९।११।४ ) 
१५. रुद्धः पशूनां भभिमन्ता पीडाकरो देवः। 

( अथवे. ६।१४१।१ ) 
दके श्रौ सायणावायंजीके क्रिये हुए अध 
भाष्ये श्री उवटाचायं ओर्‌ श्री महीधर 

द्‌ 


क्वि 


[न © 
श्री उवराचायजीका ' रुद्र ' विषयक मत | 


१. रदः स्तोतृभिः । ( यु. भमष्य, ३८।१६ ) 
९. स्द्रवतेनी रग्णवतनी । (य. १९।८२ ) 
३. रुद्रौ ज्व्रणां रोदयितारौ | (य. २०।८१ ) 


मैः 


9. सुद्र: धीरः ( य. ११।५५ ) 
[| [१ & ०५ क 
श्री महीधराचायजीका सद्र संवेधी मत। 
१. रुद्रस्य शिवस्य । ( वा. यजु. भाष्य १६।५० ) 
र. सत्‌य दारूराय। (य. १६।४८ )} 
३. सत्‌ दुःखं द्रावयति र्दः । 

रवण रत्‌ ज्तानं राति ददु।ति। 

पापिनो नरान्‌ दुःखमभोगेन रोदयति । (य. १६।१ )} 


४. रुद्रस्य छरदेवस्य । ( च. १7.) 
५. रत्‌ दुःखं द्रावयति नाश्ञयतिरद्रः। (य. १६।२८ } 
६. रुदो ह्ुःखनाशकः। (य, १६।३९ ). 
७. रोदयति विरोधिनां शतं इति रुद्रः । ( य. ३।५७ )} 
८. रुद्रौ शच्रूणां रोदयितारे । (य. २०।८१ ) 
९, रुद्रैः धीरैः बुद्धिमद्धिः। ( य. ११।५५ ) 
१०. रदः स्तोतृभिः (य. ३८।१६ ) 

११. रुद्रवर्तनी रूग्णवतनी भिषजो भश्चिनै। 
(य, १९।८२ ) 


रुद्रदेवताका परिचय 


> „ (= 
१२. कदच्नभक्षणे चोय वा प्रवल, रोगसुखाद्य, जनान्‌ 
नन्ति तेभ्यः प्रथ्वीस्थेम्यो भन्नायुषेभ्यो र्दरेभ्यः ॥ 


( य. १६।६६ ) 
१३. कुवातेनान्नं विनाईइय वातरोगे वा उस्पाद्य जनान्‌ 
घन्ति। ( य. १६।६५ ) 


¢) 


भ्री स्वामी दयानेद्‌ सरस्वतीजीका रुद्रके 
विषयमे मत । 
ऋग्वेद -भाष्य । 

१, रद्राय परमेश्वराय जीवाय वा|... ... ॥ सद्‌शब्दे 
त्रयो ऽर्था गृह्यन्ते । परमेश्वरो जीवो वायुश्चेति । तत्र परमे- 
श्वरः सवेज्ञतया येन यादृशे पापकम कृतं तत्कलदानेन रोद्‌- 
यित1ऽस्ति । जीवः खलु यदा मरणसमये शरीरं जहाति 
पापफलं च भुक्ते तदा स्वयं रोदिति। वायुश्च शुङादि- 
पीडा कमणा ऊमैनिमित्तः सनू रोदयितास्ति । श्त एते 
रुद्रा विज्ञेयाः । ( ऋर्वेद्‌. १।४३।१ ) 


२. रदः दुःखनिवारकः। ( ऋ, २।३३।७ ) 
३. रुद्रः दुशानां भयङ्रः। ( ऋ. ५।४६।२ ) 
४. रुद्रः दुष्टदण्डकः। ( ऋ. ५।५१।१३ ) 
५, रुद्रः सचैरोगदोषनिवारङः । ( ऋ. २।३३।२ ) 
६. सुद्रस्य रोगाणां द्‌।वकस्य निःसारकस्य । 

( ऋ. ७।५६।१ ) 
७, स्द्रः रोगाणां प्रलयक्रत्‌ । ( ऋ. २।३३।३ ) 


„ रुद्रः कुपथ्यकारिणां रोदयिता। (ऋ. २।३३।४ ) 
९. रुद्रस्य प्राणस्य वर्तनिः मागः ययोस्तौ स्द्रवर्वनी । 
( ऋ, १।३।३ ) 
१०. र्दरं शतुरोद्धारे । ( ऋ. १।१३४।४ ) 
११. रुद्रस्य शत्रूणां रोद पितुमंहावीरस्य । ( ऋ. १।८५ } 
१२. रुद्राणां प्राणानां दुष्टान्‌ प्रष्ठंश्च रोदयतां । 
( ऋ. १०।१०१।७ ) 
१३. रद्र ! रतः सत्योपदेश्चान्‌ र।ति ददाति तम्धबुद्धौ । 


॥१। 


( ऋ. १।११४।३ ) 
१४. सद्र: भघीतविद्यः । ( ऋ. १।११४।११ } 
१.५. रद्राय समाध्यक्नाव । ( ऋ. १।११४।६ ) 
१६. सद्र न्यायाघोक्ञः। ( ऋ, १।११४।२ ) 


१७, रुद्धियं र्दस्येदुं कमे । ( ऋ. १।४३,२ ) 


श्रौ स्वामौ दयानदजीका मंते 


यजुर्वेद-भाष्य । 
१, रुदः परमेश्वरः | चतुश्चत्वारिशद्वषंकृत व्रह्म चय। विद्वान्‌ 
वा| (यज्ञ, ५२०) 
२. रोदय्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रदः । (य. ३।५७) 
३. दुशनां रोदयिता विद्वान्‌ सद्‌: | (य. ४।२१ ) 
४. रुद्रः शत्रुणां रोद्यिता शूरवीर: । (य. ९।३९ }) 
५. रुढस्य शत्रुरोदकस्य स्वसेनापतेः। (य. ११।१५ ) 


&, रद्र: जीव । (य. ८।५८ ) 
७. रद्राः एकाद्शप्राणाः। ( य.२।५ ) 
८, सुदाः प्राणषूपा वायवः । (य. ११।५४ } 
९. रुद्रा बलवतो वायवः । (था १.13 
१०. रुद्राः सजीवा जीवाः पएाणादुयो व।यवः । 
( य. १६।५४ ) 
११. रद्रा मध्यस्थाः । { य. १२४४ ) 
१२. रदा स्द्रसकरकछा विद्राष्षः। (य. ११।५८ ) 
१३. सद्रः राजवे्यः । ( य. १६।४९ ) 
१४. स्द्रस्य पषमेश्चस्य । ( १६।५० ) 


इस तरद भाष्य में अथे दं। 

यजु° अ० १६ म रुद्रवाचकं अनेक पद्‌ अयि द । इनकी 
संख्या ठगभग २४० है। 

( १ ) विइव-रूप, (२) विद्य॒त्‌ , (२) वायु, (£) ब्क्ष 
(५) गरस, (६) मच्चिन्‌, (७) भिषक्‌, (८ ) सभा, 
(९ ) सभापति, (१०) स्थ-पति, (१९) सनानी, (१२) 
सना, (१३) इपु-कत्‌ , (१४; रथी, (१५) वणिज्‌, (१६) 
किरिक, (१७) तक्षन्‌ , (१८) परि-चर, ( १९ ) स्तन, 
(२० ) भरतरण, (२९) इवन्‌, (२२) तस्प्य। 

येसवबस््रहीदै- (१) स्वेव्यापक इश्वर, (२) विज्ुली, 
(३) वायु, (४) क्ष, (५) विद्वान्‌, (६) दिवाण, (७) 
वेय, ( ८ ) सभा, ( ९ ) सभापति, ( १० ) राजा, (११) सेना- 
पति, (१२) सेना, (१३) रा बनानेवाला, (१४) वीर, (१५) 
वनिया, (१६) किसान, (१७) बढई, (१८) नौकर, (१९) चोर, 
(२०) घोखेवाज, { २१ >) कुत्ता, ( २२ ) खटभल; इन सबको 
य॒ श्र दी कहा है, इख सबमे ' सुद्रत्व › दै यह निधित हे । 

 रादयाति इति रुद्रः) (जो दूसरोको रलाता दै, वह्‌ 
ख है) यह द्द शब्दक्ा एक अथ॑दे। दृसरोको स्लनेका धम 


= अ 


खमे दे, यट ब।त इस अथे सिद्ध होती है । रुलनेका त।तपयं 


(९) 


कष्ट अथवा दुःख देना हं । दखिए- 
(१) रोदयति शत्रनू इति रुढः महावीरः । 
(२) रोदयति दुष्टान्‌ इति रुद्‌: न्यायाधीशः । 
(३) रोदयति धनिन्‌ इति रदः चोरः। 
(४) रोदयति निद्राक्रान्तान्‌ इति रुद्रः तल्प्य-कोटः। 


श 


(१) शत्रं ओंशनो सुलनेके कारण ज्ूरको श्ट कदते ई। 


(२) दुषटको सुलनेके कारण न्यायाधीरको ख कदते दै । (३) 
धनिकेोको रुलानेके कारण चोरको ख कहते दं । ( २) सोने- 
[लको सलानेके कारण खटमल्का सं कदत ह ॥ 


उक्त चार वि्रहमे क्रमशः ' (?) शत्रून्‌ , (२) दुष्टान्‌ , 
(३) धनिकान्‌, (8) निद्राकान्तान्‌ । › इन चार 
पदोंका अध्याहार अर्थात्‌ कल्पना की दै । ओर उस कल्पनकि 
अनुसार ‹ सद्र ` शब्दषे चर भिन्न भिन्न अथ क्िद। जां 
जेस पूर्वापर दवेध होगा, वहां वैसा अथं लेना उचित दै । 

उक्त चार आमं ' रुखानेका धमे ` सवे घमान है । 
यदी यां ' श्द्रत्व ' दै । ' रोदयितृत्व सुद्र्वं ' रलानेका 
धमे ही सपने, रसा दम यदा कह सकते ह 1 जदं जरां 
४ रलनिका गुण › होगा, वदां वदां सदत्व दोगा, यह इस विवरण 
का तात्प हे । 

इस प्रकर अन्य स्थानों भी समक्षन। चादिए्‌ । यदह बात 
स्पष्ट है कि इस अथेमे ' खयं दुःखका अनुभव करन सद्रपनका 
लक्षण ' है । दृ्षरोको सुलाना अथवा खयै रोना ये दोने। शके 
लक्षण । इन दोनों अर्थौको लेनेते पूर्वोक्त रदवाचक अनेक 
शब्दोपेसे कई शब्दोका मूल आशय खुल जाता ई ओर इस 
बातका निश्चय होताहै, कि इनको रद्र क्यों कटा गया हे । 


“रुद्र'के इतने ही लक्षण नदीं द। ^ सत्‌ ज्ञानं तत्‌ 
ददाति इति शद्रः। ' जो ज्ञानको उपदेश द्वारा देता, वह 
श होता है। इख अर्थक लेनेघे “ क्ञानी, उपदेशक, गुरु, 
व्याख्यानदाताभश्ये ख ह, रेखा प्रतीत होगा । पूर्वक्त 
शब्दोपि ' अधिवक्ता ` शाब्द इसी अथेका प्रकाश करनेवाला 


दै । ^ श्त, गत, मँत्रिन्‌ "ये भी शब्द्‌ इसी भावो बतानेव।ले 


द । ‹ ज्ञानदातृत्वं रुद्रत्वं › दूषरोको उपदेश करनेका सका 


धम्‌ हे, देण इस असे सिद्ध दोता है । 
° रुद्‌ दुःख द्रावयति विनाश्यते हाते रुद्रः । › रेत्‌ 
अर्थात्‌ दुःख, उसका जो नाज्ञ करता दं, वह खद्र कदकाता हं । 
क्षत्र ' राब्दका भथ ' क्षतात्‌ त्रायते"जो दुःखे बचाता दे, 


सा होता दै। यद्‌ ख्रका एक अथदै। 
रुद्‌ = दुःखकरं दूर्‌ करनेवाला । 
क्षत्‌+ज= दुःखंस वचानेवाला । 
ये दोनों शब्द बिलकुल समान अथवाले ई । इसलिये क्षत्निय- 
वाचक शब्द रद्र लिय अयेरँ। इस बातक्रो पूरवे्ति वीरवगंमे 
पाटकर देख सक्ते द । 
द्द्‌ रोगं रातिद्द्‌तिदइतिसुद्रः सोगोत्पाद्‌कः।' 
जो रोगोको उत्पन्न करता दै, उसको श्र कते दें । बुरी हवा 
खडा हुआ जल, दुगन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि सव इस अथक 
कारणदधदोति दहं ।! रुत्‌? शब्दश दुख ओं ए 
करोति ह । रोग उत्पन्न करना यद्‌ सका काये कट मंत्रो 


ज 


किया है, उनमेमे एक मंच यहां देखिए- 


वुण॒न्‌ 


येऽननेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पितो जनान्‌ । 
( यक्त, अ. १६।६२) 
' (ये) जो खर ( अन्नेषु ) अनम ओर (पुत्रेषु ) वतन 
प्रविष्ट होकर (पिबतः जनान्‌ ) जल पानेवालठे मनुरध्योको ( विवि- 
ध्यन्ति ) अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करतेह । ' यद सका वणेन 
विशेष प्रकारचे देखने योग्य टे । इसी म॑त्रके भाष्य देखिए- 
श्री सायणाचाय-ये र्द्रा छ्तेषु भुज्यमानेषु 
स्थिताः सन्तो जनानू विविध्यन्ति, विहेषेण ताडयन्ति । 
जातुवेषम्यं कुरवा रोगान्‌ उत्पादयन्ति इव्यश्रः । तथा 
पात्रपु पात्रस्थक्षीरोदकादिषु सिताः षन्तः क्षीरादिपानं 
कुर्वतो जनान्‌ विविध्यन्ति । भन्रोद्कमोक्तारो भ्याधिभिः 
पीडनीया हति भावः ॥ ( काण्वयजु. १५।७।१६ ) 
श्री महीघराचार्य-- ( पूववत्‌) 
श्री उवटाचाय- ये भन्नेपु भवस्थिताः विविध्यन्ति 
अतिश्चयेन विध्यन्ति ताडयन्ति। येषामयमधिकारः 
शन्ञस्य भश्चयितारो ग्याधिभिगृहीतम्या इति इ० ॥ 
उक्त आचाय-मतक्‌। तात्पये-ये रद्र अन्न ओर पानी 
प्रविष्ट होकर उस अन्नको खानेवाटे ओर्‌ उस पानीको पानिवाणे 
लगाम रोग उत्पन्न करते दं । 
रोग उत्पन्न करना ख्य क्म । रोगजन्तुर्ओक्रा यह्‌ 
वणन हे । ' रोग-जन्तु ' अन्नके द्वारा ओर जकर दवारा शरीरमे 
प्रविष्ट होकर शरीरें नाना प्रकारक्रेरोग उत्पन्न करत, 
यदी भाव उक्तं मंत्रका है| इसल्यि रोगवीजेोंका नामस 
हुअ। दै । रोगजंतु क्सि प्रकारॐेटोतेदै ओर कां रहतेदै, 


= = 
रुद्रदवताका पारचय 


इस वातना ज्ञान पूर्वोक्त अध्यायमं ' जन्तुव गं ` > रद्रवाचक 
दाव्दोके अ्यौक्रा विचार करनेसे स्पष्टतया हो खकता दे । 
तात्पयै इस प्रकार रदोके लक्षण । यहां नमूनेके चयि 
थोञ्से दिये द । विशेष विचार्‌ करनेके ल्ियि पूर्वोक्त आचायि 
अर्थोका मनन करना उचित द । इन अर्थौ को देखनेचे ‹ रद्रत्व ' 
की क्ल्पनाहो सक्ती दे । अर्थात्‌ “सद्र ` यह कोई एक दही 
पदाथे नहींदहै, परंतु यद अनेक कल्पना्ओका समूह वाचक्‌ 
दाब्द दै ¦ 
जिस प्रकार्‌ "प्राणी ` कटनेध “ मनुष्य, घोडा, गाय, चह] ' 
आदि का बोध होता दै अथवा मनुष्य" कटने ^ ज्ञानी, 
दर, व्यापारी ' जदि जर्नोका वाध होतादे, इसी प्रकार खरः 
कटनेसे ‹ ज्ञानी, शर, दुप्र, सजन ' आदिका बोध होता दै । परंतु 
ये सव प्रयक्षमे एक्‌ नदीं टै, इनमे भिन्नत्व है । इस भिन्नलक्ा 
खह्प यदं वताया है ओर्‌ इस सखमयतकके संपूणे वरण 
भी इसी भिन्नत्वक्रा रूप स्पष्ट क्रिया दं । 
श्री भ० गीताक्रे विभ॒तियोगके साथ तुलना। 
श्रीमद्धगवद्रीतक्रि १० अध्यायं ' विभूतियोग ` कदा हे । 
उसका थोडासा भाग देखिए- 
रुद्राणां ह्करश्चासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकथ्चास्ि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमाकयः॥२५॥ 
म्रगाणां-च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद्‌: प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 
दतं छटखयत।मस्मि तेजस्तजाखनामहम्‌ ॥२६॥ 
चृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां चनजयः ॥२३७॥ 
यद्यद्धिभूतिमत्स्वं श्री मदुजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेजोश्चसंभवम्‌ ॥8१॥ 
अथवा वहूुनेतेन कर ज्ञातेन तवाञन ॥ 
विष्टभ्याहमिदं छृत्छमेकांशोन स्थतो जगत्‌ ॥४२॥ 
(ध्रीभ० गी° अ० १०) 
सोमे मे शकर, यक्ष ओर राक्षसम मे कुवेर, वसुओमि 
सै पावक, चोरियोंवाल पदा डोभ मैँ मेरुपवेत हं । यज्ञमिं जपयन्ञ, 
स्थिर पदार्थोमिं हिमालय, सरगम सिंह, पक्षिरयोमे गरुड, विदया- 
ओं आत्मविया ओर वक्ता्ओंका भाषणे दी दं । कपरटि- 
योक द्यत अर्थात्‌ जूआ, तेजख्वियोका तेज, इष्णियनं 


नन्व भ 


वाघुदेव, पांडव अजुनमहू।जोजो विशेष एेष्वयुक्त 


नकन 


सर मोनिअर बुदलियमसाहवको संमति 


शोभायुक्त ओर्‌ उच्च तत्व होगा, वह सवमेरे ही अंशसे हु 
हे, एसा तुम जानो 1 अथवा ईइतनं विस्तारसे कहनेकी क्या 
आवदयक्रता है ? सारांशरूपमे इतना ही कहना पर्याप्त हं किं 
एक अंशस सव जगत्‌ व्यापकर सै रहा दं । 

जगते जो जो रेशवर्युक्त सच्च होता दै, वद परमेश्वरे 
अंशस होता दै, एेसा यहां कदा दै । 


इसी “ विभूतियोग ` के समान ‹ सुद्रकरो चोरफे रूपमे मानन। ' 
१ न~ ष्य [क 
दे । कई टीकाकारोने इस रदाध्यायपर्‌ टीका करते हुए लिखा 


हेकि चोर ओर डाकू भी खक रूप ¦ देखिए- 


रुद्रो टीकया चोरादिरूपं घत्त, यद्धा रुद्रस्य 

जगदात्मकत्वाच्चोरादयो रुद्रा पव जेयाः। 

यद्वा स्तनादिशरीरे जीवेदवररूपेण रुद्रो द्धा 
तिष्ठति तत्र जीवरूपं स्तेनादिपद वाच्य तदी- 
श्वररुद्ररूपं टश्चयति यथा श्ाखाग्र चन्द्रस्य 
लश्चकम्‌ । किवहूना लक्ष्याथेविवक्षया मेत्रेषु 
लोकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः ॥ 

( मदहीधरमाप्य य. अ. १६।२०) 

९५ सृद्ररूपी जगदात्मा लीलासे चोरका रूप धारण करता द । 
अथवा खद जगदापमारहोनेसे चोरादि खव सद्र ही ४ लीजिए । 
अथवा चोरादिकोके शरीरम जीव आर्‌ इश्वररूपते ख्द्रदों 
प्रकारका होकर रहत। हे, वहां चोर अदि शब्द्‌ जीवरूपके 
दशक देति हुए भी ईशवररूपके बोधक दोति दै, जिस प्रकार 
शाखाके अग्र चद्रमाकाज्ञान बताया जाता हे । बहुत क्या 
कहन] दं १ इश्वर ज्ञान दनेक्री इच्छसे मत्रामे वहूुतसं लौकिक 
शब्द प्रयुक्त कि द । 

श्री सायणाचाये भी सपने काण्व-यज्ु० अ० १७के भाष्य 
मे उक्त प्रकार हीं कदते द । उक्त विषयमे सायण अर्‌ महीधर 
की संमति एक जेसी हीट, 

१. छरयतां यतं असि ( गीता )-कपटीर्योका यूत मे हू | 

२. स्तेनानां प्रतिः असि (वेद) -वचेोराक्‌ खामी मद । 

३. स्तायूनां पतिः भसि । ( वेद )- ठका सुचियाम हू । 

४. तस्कराणां पतिः भस्सि ! (वेद)-डाऊुअका सरदार ू। 

५५. मुष्णतां पतिः जसि । (वेद )-टटेरोका श्रष्ठमें हरं ! 

उक्त गाताके वचनम "सुद्राणां शेकरश्चास्सि।' यद 
वाक्य है । "अनत णमि मे एक रशकरनामक ख्द्ं।' इन 


वाक्यमें ख्रोका अनंतत्व मौर दोकरका एकत्व सिद्ध दै । यहां 


(११) 


रोकर शब्दस परमात्मा ओर ख शब्दस परमात्मासे उत्पन्न पूते|क्त 
तर खट केना उचित द। इस प्रकार्‌ करनेस्े इस वाक्यकी 
वेदकरे आदायके साथ स॑गति लग सकती हे । 


पं० जान उ स्नसाहयका मत। 
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(प्र. २६९) 

° यद्‌ { रुदर) गजन। करनेवाला भयानक देव हे, जो तूफानका 
देवद ओरजो र्द अथवा मरुतका पिताहं । कभी कभी 
दसका सेवध अद्निदव के साथ जोडा जाता । एक ओर्‌ यह 
दव सवका नाशे करता है ओर्‌ भ्राणि्योमे बीमारिर्यो फैलाता दै, 
तथा दूसरी ओर इसको सुखदायक ओर आरोग्य देनेवाला देव 
समकला जातादे।ये दी मूल अंकुर दै किं जिनका विकास होकर 
आगे जकर दिवजीका खहूप वना दै । ' 

रको केवल वादलेोका देव प° डो्िनसाहब मानते द । 
परंतु यदि वे“ श्र ओर मरत्‌ ' के मूल अर्थोकी थोडीसी भी 
खोज करत, तो उनको पता क्गता कर ' सुद्र" को ' जगतां 
पतिः › अर्थात्‌ “ अनेत व्रह्ाोका खामी ' कदा है । यर्म 
का विधान ये यूरोपियन पंडित देखते दी नही । 

सर मोनिअर बहलियमसाहवक्ण समाति । 
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‹ गरजनेवाला द तूफानोकरा देव है ओर दां ओर मरताका 
पिता आर राजादै। (वेदम ख देवक्रा इन्द्र ओर्‌ विशेष कर 
असरिकि साथसंब्ध वतायादहै।...... ब।द्मे सवभक्षक कालक 
साथमभी जोड दिया दै । यद्यपि इसके संह्‌।रकं देव समञ्ञा 
जाता दे... ... तथापि यदह कल्याणकारक ओर आरोग्यद्‌।यक 
भौ वणेन क्रिया है । यह हवा को दद्ध करता हे 1) 

एक दही परमेश्वर जगतका उत्पादक, पालक, संहारक, कट्याण- 
कारक, सुखदायक आदि अनंत गुणेति युक्तदै।येलेग इन 
सब गुर्णोको ख-वणनमे देखते है, परंतु सद्रको ईश्वर माननके 
समय िज्ञकते दे । 

श्री म० आर्थर आरिनी मेक्डनिट- 
साहबको संमति। 
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८. यदह खदेव कऋम्बेदमे निम्न कोटिका देव ह । क्येकि 
सेपूणे ऋग्वेदमें इस्के लिये केवल तीन सूक्तदी दै 1... उसके 


दात, बाहू अर्‌ अवयर्वोका वणन क्रिया दै। उसके हठ सदर 
ह, ओर वह जटाजूट ध।रण करनेवाला है । उसका वदामी रग 
हे ओर इसका आकार चमकीलादहं, क्योकि तेजस्वी सुथके 
खमान वह चमक्ता दै...... मेघविदयुत्‌ का वज्र वद दाथनें 
धरता है, ओर आकाशे तेजस्वी बाण मारता हे परेतु बहुत 
करके धनुष्यबाण धारण करतादै, एेसा दी कदा गयादहै.;.' 

‹ सद्रका मरुतेकि साथ बहुत संबेध बताया है । वह उनक। 
पिता है ओर पृश्चिनामक गायके चमकाठे गभेस्थानसे मरतोकी 
उत्पत्ति की गई है, देखा कट। गया दै । ` 


८ कूर पञ्चके समान भयानक ओर विनाशक वह ख हे । भौर 
उसको बैल कदते है, तथा उसको खगेका लल सुवर्‌ कदा 
हट । वह बडा उच्च, बलवार बलवान्‌, चपल, न दबनेवाला 
सौर सबसे प्रवल । वह तरण ओर्‌ ब्रद्धावस्थाते रहित है । 
वद सवका राजा ओर जगतृका पिता दै । सब मनुष्य ओर खब 
देवताओकि सब कर्मोको वह जानत दै, क्योकि उसका राजय 


पोयणिक् सद्र भर वेदिक रुद 


ओर उसा शासन सवै जगते दै । वह दानशुर्‌, कल्याणमय 
ओर सुलभतासे सेतुष्ट होनेवाला दै । परंतु बहुधा एसा समन्ञा 
जता कि वह्‌ बड द्राहीदहै, क्योकि जिन सूक्तोंसे उनकी 
प्रथिना की गह दै, उन सूक्तम उसके कोधकी भीति ओर 
उसके श्खोका इर व्यक्त हुभा टे । ...... परंतु वह राक्षसके 
समान अलयाचारी नद्ध है । वह कष्टोसे न केवल बचाता दै, 
परंतु आशीर्वाद भी देता दे । उसकी आसेम्यवर्थनकी शक्तिर्योष् 
वशन आया है ओर उसके पास दजारो दवादयां दै ओौर वद 
वैयोमे बडा वैय दै... .., । 


(^. 


खे दवारा जिख पांचभौतिक षटनाका वर्णन हुभा दै, 

वह घटना स्पष्ट रीति ज्ञात नदीं होती । परंतु यह संभव दै 

किं उसके सखभावके नीचे जो पांचभौतिक घटना दै, वद 
बहुधा तूफानी अवस्थां होगी ..- 

( वेदिक रोडर, प्र. ५६-५७ ) 


५५1 


युरोपियन प॑डितोकी ये ही समतियौ हं । अन्य अनेक प॑डि- 
तोनि ख देवताके विषयपर बहुतखा लिखा दै, परंतु उसका 
मुख्य भंडा उक्त यमतियमं है 1 इसल्यि ओर अधिक समतियां 
नदेता हुभा तै इनकी दी समालोचना करता दं । उक्त समतियां 
देखनेषे निन्न मत प्रतीत दोते दै- 


[ 


(१) सदका दर्जा बहुत नावि दै, क्योकि 
सृक्त है । 


उसके लियि थोडे 


( २) उसके भवय्वोका ओर रंगरूपक। वणन टोनेसे वट 
सार दहै। 

( ३ ) धनुष्यबाणका वणन होने वह रुखधारौ साकार है । 

(४) सदर मश्तौक्ा पितादं ओर्‌ पृक्निनामक्‌ गायते मरतोकी 
उत्पत्ति हुईं दै । 

(५) खद देव कूर, द्रोही, भयानक है, परंतु राक्षसके समान 
अलयाच।री नहीं है । 


( ६ ) वह उच, प्रष्ठ, स्वंशक्तिमान्‌ , चपर, न दबनेवाला, 
सनस प्रबल, तेजखी, सर्वज्ञ, द।ता, मंगलमय ओर संतुष्ट दे । 
वह सब जगत्‌का पिता ओर राजाह । 


( ७ ) यद्‌ आरोग्यदाता ओर रोग दुर्‌ करनेवाला है। 


(८ ) र्दे वणनके बीचमे जो नैषार्भिक घटना है, वह 


(१२) 


गुप दै, उसका पता नहीं गता । परस्तु वह घटना बहुधा 
तूफानकी हवा होगी । 
#>। = (~ ये 
६९ ) वह बेल अर्‌ दिव्य सुवर्‌ कहा गयादह। 
( १०) ख मेघस्थानकी बिजुखी है । 
अब हम खसूक्तका थोडासा विचार करते है- 


जर, = क अ = भे 
पाराणक्र रत्र आर वादक रुद्र ।॥ 

पुराणों आया हुआ रका वणन ओर वेदका सका वणन 
कदं अंशेमिं भिन्न दे । देखिए-- 
सह॒ स्वस्राऽस्विकया 

तं जुषस्य खाहा। पष ते रद्र भाग 

आखुस्ते पञ्चः ॥ ( यजु ३।५५ ) 

"हेष यद तेरा भाग दै। अपनी बहन अंबिकराके 
साथ उसका सेवन करो । यह तेरा भागदै ओर चूहा तेरा 
621 ह । " 

यां इतन। दी बताना दै कि वेदमें अंबिका सदेव बहन 
कद दै, पतु पुराोमि उघकी धर्मपत्नी कदी दै । तथा रका 
पड चूह। इख मंत्रमं बताया हे । परंतु पुराणोमिं चहा गणपति 
का पश्य कहा दै। यद्‌ भद देखने योग्य दै । तथा- 

भवारुद्रौ सयुजा संविदानावुभावुन्रो 

चरतो वीर्याय । ताभ्यां नमो यतमस्यां दिश्तीतः॥ 

( अथव, ११।२।१४ ) 

° भव ओर श्व ये दोना ( सयुजा ) साथ रहनेवाले मित्र, 
( संविदानौ ) उत्तम ज्ञानवे द! ( उभौ उग्रौ) दोनो 
प्रतापी, वे ते 


पफषते रद्र भागः 


( वीर्याय चरतः ) वे पराक्रम करनेके व्यि चलते 


दै । ( यतमस्यां दिशि ) जिख किसी दिशामें वे रोगि, उनको 


हमारा नमस्कार है।॥ 


इससे ° भव अर्‌ शवे ' ये परस्पर भिन्न है, पतु षाथ 
रहनेवाले ओ।र बडा पराकम करनेवाले दै, रेखा प्रता लगता 


दै । पुराणमे ये दोनों शब्द एक दी रके ल्यि अधयिदैं। 


° भव ' का अथे “ उत्पन्नकर्ता ' दै ओर " रवै ' का अथे 
° प्रलय करनेवाला ' दै। परमात्मामें ये दोनों गुण होने 
वदां इनकी भिन्नता लप्त दोती है, एसा भी माना जा सकता 
दै । इसलव्ि यद भिन्नत्व ओर एकत्व विष विचारे सोचना 
ववादिए 1 


( १४) 


रुद्रका शरीर । 


प्र छाक ' रेघ्रो तनुः ` अर्थात्‌ स्के शरीर- 
, सद्रका विचार करनेके समय इसका भीं 
विचार करना 


+न क 


रेव्युच्यते रोद्री घ्रोरा या तेजसी तजुः । 
: शाक्तो ऽग्रुतमयः शक्तेः शांतिक्ररी तनुः ॥२॥ 
विविधा तजसे चरत्तिः सूर्यात्मा च जलास्मिक।। 
धैव रसच्रत्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ॥४॥ 
द्यतादिमयं तेजः मघुरादिमयो रसः| 

भग्नेरमतनिप्पत्तिरमतादस्चिरेघते ॥ ५ ॥ 

अभ्नितच्वको स्का भयानक तेजस्‌ शरीर कटते द । तथा 

जलमय सोमतच्वको शक्तिका-( रद्रपत्नी }-शांतिकारक दारीर 
कहते द । तेजक्रे तत्त्व अनेक प्रकारके ह तथा जलकरे तच्च भां 
विविध । विद्युत्‌ आदि तेद ओर्‌ मधुर आदिरखह। अभि 
मे जलकी उत्पत्ति ओर्‌ जठ्से अश्रिक्रा प्रक्राश्चदोता हं । ' इस 
प्रकार्‌ सव जगत्‌ ' तेजस्‌ उग्र शक्तिके साथ जलात्मक शात 
शक्तिके वास्तव्य ' से दोता दै । 

उक्त बणेनका तात्पथै इतना दही टै करि, इस अगतूरमे दं 
शक्तियां दै, ( १ ) एक तेज राक्ति गति उत्पन्न करनेवाखी दै 
(२) दूसरी शांति करनेवाली एक दाक्ति हं । इन दो शक्तिर्योम्‌ 
यदह जगत्‌ चठ रहा दै । दोनों रक्तिं कायंक्र्‌ रदींदै। 
पदिलो ख शक्ति दै ओर दूसरी सक्छ धमेपत्नी ३ । इसलिये 
इन को जगत्‌ करे माता पित। कहते दै । 


१ 


4 अविक 
महादेव पावती 
अति जल 
सुय चद 
अत्रि सोम 


ङ 


इदययादि शब्द उक्त आद्यक्ा पता ल्ग सक्ता दं। आशा 
हे किइख विध।नद्ा भी पारक विचार करेगे । 


खोजका विषय । 


€ र ् 
सद्र 


देवताक। परिचय देनेकरे यि बहूुतसा स्द्रविषयक ज्ञान 
इय निवधर्मे एश्चत्रित किया टे । अर्भ वहतसे बारतोका संदो।धन 


५ 
हव 


करना । आश। है क्रि पाठक दन बातेका विंच।र श 


रुद्रदेवताका परिचयं 


ओर्‌ सदरतवका निय करनेके ययि अन्य प्र्थोकठा संशोधन करके 
अधिक ज्ञान प्रकाञ्चित करये । 


रुद्रदेवताका यञर्वेदोक्त विश्वरूप । 
यह स्द्रसृक्त यजुर्वेद -संहिता में दै । वाजघनेयी संहिता का 
१६ वां अध्यायः; कऋण्वसंदिताका १७ वां अध्याय; मैत्रायणी 
सृिताका काण्ड २, प्रपाठक ९; काठक संहिताका १७,१३-१४; 
कपिष्ठल कठ संहिता का २७,३-४; तैत्तिरीय संहिता का. 
७।५।४-५ स्ददेवता के वणेन के च्यि दी प्रषिद्धदह। जो 
सक्त हम यां आज विचार करनेकरे व्यि ठेना चाहते दहै, वह 
इतनी संहिताओं। तें प्रमाणत्वेन विद्यमान द्ै। इख अध्याय म 
खदेवताका वडा विस्तृत वणेन दै । 
यदं विचार करनेके व्यि हम वा १६ के 
१८-४६ ओर्‌ ५४्ये ३१ मंत्रल्तेद। 
यदां कदं र्द्रा के नाम गिनयेद) इन मर्््रोमे नाम ही 
नाम गिनये दं । इन नामों के हम नीचे वगे करके बता देते 


(न ० क 


यजु° अग 


है, जिन से पाठको को पताव्गेगाकि, वे सव्र द्ध किन किन 


च्ल = 9 (~ = 1 ॐ = ७ = अ 


वगा मे संमिलित दोन योग्यदै। इन मेषे जो मानवीं मे 

संमिलित शनेयोग्य दै, उन के वमे वेद। 
सद्र सूक्तम श्द्रके अनेकं नाम दिये 

नदीं ह । इक कारण / 


¢ 


दत्वपएूणे दे । किष अन्य देवताके 
इतने नाम वेदम दिये नींद, केवल एक सद्र देवकरे दी अनेक 
नामदियेद। प्रायः प्रसयेक जातीके नाम यहां अयि ई। 
अर्थात्‌ प्रयेक जाती स दै । 

उपर सायन, मदीधर, उवट ओर दयानन्दके भाष्य दिये 


ह । उने इन भाष्यकाररोनि जो ददरके अथं दिये वे प्रायः एक 


जैवे द द देखिये-- 


सायण भाष्य- स्वामी दयानन्द भाष्य- 


खः परमेश्वरः शद्रः परमेश्वरः 

षः प्राण्येण वतमानः दः प्राणः 

स्द्रः दूरमटः ख्द्ः शरवीरः 

खः रोदयित। कुपथ्यकारिणां रोदयिता शदः 
मद्रियं षुख 

ठदरियं भषज छ्ैरागदोषनिव।रकः दध 


राजवैयः शः 


रः संहर्ता देवः 

रौति उपदिशति इति श्रः 
जगत्खष्टा खः 

खः हिंसकः 

रुद : उवराभिमानी देवः 
स्रः रादकः 


उवट भाप्य-- 
शः स्तोता 

सुद्र सरणः 

रदः धीरः 


महीधर भाष्य- 
रदः शिवः शकरः 
षः कूरः 

द्रः दुःखनाशकः 

खः शत्र॒रोदयिता 
रुदः सतं ज्ञानं ददाति 


क 


रुद्रदेवताका यज्तुव॑दाक्त विभ्वरूप (१५ ) 


उपदेशकः रदः 


सद्रः दुःखनिवारकः 


सलोापदेशान्‌ राति इति रुदः 


इस तरह सब भाष्य रदरके खरूपके विषय समान संमति 


[9 


५ कज 


निवारक । रोगोक्ठा नाशक । 


म [9 


:खनिव।रक । दु 


ह । स्वामी दयानन्दजीके भाष्यमे जो विष अथं 


को भ्यकर्‌ । दुष्ट दण्डक । रोर्गोका 
अधी।तावय विदान्‌ । सभाध्यक्ष्‌ । 
न्यायाधीश 1 सेनापाते । वायु । 


[र्‌ £ = क क [२ (श ० 

ये अथ देखनेमे स्पष्ट दीखता दे कि सब भाष्यकारो 
समति सके विषयमे समानदे। ऋषि दुयानंद्जके मा्यमें 
अधिक्‌ स्पष्टता दै । परंतु भावाथ सबकी समानता द। 


ये भाप्यकार्‌ मानवामे गुर्‌, उपदेशक, प्रच।रक, व्याख्याता 
आदिक रूपम सके शप देखते द । दरखल्यि परमेश्वरंके रूपें 
श्र एक दही अक्रेला एक दै, परेतु सेनापति, रारवीर, सैनिक, 
वेय, गुर्‌, उपदेशक आदिक रूपोमिं सर अनेक दै । सदखोकी 
संख्याय द दै । इसीय्ि वेदम ख एक ही है रेखा कदा है 
ओर अनक दँ देषा भी कदा दै । यह रुदोका एकत्व ओर अने- 
कत्व सल दे ओर्‌ अनुभवमें अनिवाला दे 1 

अब मानवर््पमि खर केत ह यद देखने योग्य विषय है । 
अगले व्याख्यानरमे इसीका विचार किया जायगा । 


प।टक्र यहां देखं किं यह देवताखकूप निश्चय करना कितन। 
सूक्ष्म विचारक प्रन्ने । यह्‌ सहज नहीं हो सक्ता) वेदमनोभें 


जितने सद्र कदे दै, उन सवोको क्रमवार्‌ रखकर्‌ उन सवका 


विचार करके निश्चय करना चादिये किये ष्रदहै। सुख देने 
वाला भीख ओर दुःखं देनेवाला भी खद । रोग उत्पन्न 
करनेवाला जेसा ख दै वैसा रोगोक्ठो इटनिवाला व्रैयराज भी 
शहीद | रक्षक जेसा ख दै, वैसासंहाखमभी खट । 
परस्पर विरोधी स्ट्रके रूप हदोनेके कारण विना विचार कि 
रका खरूप ठक तरद ध्यानर्मे नहीं आ सकता । अब मानव- 
रूपमे शोका दशेन कौजिये । यह खषप अगले म्यास्याननें 


० 


दर्शया हं । 


[ 


१२ 


१ 


१५ 


रुद्रदेवताके सबन्धमं 


बन 


४, 


स्र देवताके सबन्धमें निरुक्तकार स्या कषत ! 
स्दण्कदहीहेयाभनेकरद्रर्है सद्र एक मोहे भोरभनेकमभीदहै 
यह किष तरह सिद्ध दो सकता हे ? 

रुद्र एक है इषके प्रमाणवचन भर्थ॑के षाथ लिखिये । 

रुदर भनेक है हस विवयसें मत्रोके भ्रमाणदु। 


सवग्यापक सद्र दै इषकासक्या प्रमाणहे। वभ्य।पक देव भनेक 
हो छषकते हँ वा नहीं ? 


जगत्‌का पिता र्द है दका प्रमाणवचन भर्थंके साध दें। 

सच सष्टीका एक स्वामीर्ढर हे इसका प्रमाणवचन कोनसा है ! 
गुहामें रहनेवारा इद कोना है १ नपने भन्तःकरणते सद्र है हतका 
प्रमाण कनका हे? 

शनेक रद्रोमिं म्यापक एक सद्र हे यह प्रमाणवचनसे तिद्ध करो । 
शनेक प्राणी, मध्यं मानव, खद है, यह षिद्ध करनेके लिये प्रमागवचन 
भथके साथ दुं । 

रुदरके पुत्र मर्व है यह प्रमाणे लिद्ध करो । 

सद्रके पुत्र मरत्‌ प्रथम मनुष्य थे, पश्चात्‌ सुङृतसे भमर हो गये यह 
केसा हभा सिद्ध कीजिये । 

मानव पसमाजका उदेख वेदुमनं जिन पदोंसे होता दैवे पांच पद्‌ कमसे 
कम दुं कि जिक्षसे ' घार्वजनिक भाव ' वेद्मे है धसका परता छग जाय | 


र्द देवका कायंक्यादै! इक्क यौगिक भर्थं बताकर उनसेक्ष्या 
भाव निकलता है वद बताइये । 


‹ र्द ` पदके भच्छे सौम्य भोर भयानक भयं छिखिये। 


[9 व 


(द 


वेदके व्याख्यान 


ट 


वरदो नाना प्रकारके विषय ह, उनको भ्रकट करनेके लिये एक एक भ्याख्यान दिया ना रहा हे । चसे ्याख्यान 
२०० से भविक होगे भोर इनमें वेदोके नाना विषर्योका स्पष्ट बोध दहो जायगा। 


उपदेश भाचरणमें लानेसे दी मानवोंका कल्याण होना समव हे । इसच्यि ये म्याख्यान हैँ । इस लमय तकवे 
म्याख्यान प्रकट हुए है| 


१ मधुच्छन्दा कषिक्ा अश्चिमे आदश पुरुषका 
दशंन। 


२१ ऋषियाके तपसे राघ्रका निर्माण। 
२२ मानवके अन्द्रकी शरेष्ठ शक्ति । 


[क्य 


२ वेदिक अथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका ¦ ९३ वेदम ददायि विविध प्रकारके राञ्यशासन। 


सिद्धान्त । | २४ ऋषियोके राज्यश्चासनका आदश । 
२ अपना स्वरस्य । | २५ वेदिक समयकी राज्यश्चासन व्यवस्था | 
8 घेष्ठतम कमं करनेकी शाक्त ओरसो वर्षौकी 
पृण दीर्घायु । 
व्याक्तेवाद ओर खमाजवाद्‌ । | 


८६ रक्षकाके राक्चस्र 


| मानवी भ्यवहारॐ दिभ्य सदेश वेददे रहा है, उनो ऊेनेके छिये मनुरष्योको तयार रहना चाद्ये । वेदक 
॥ २७ अपना मन श्िवसकद्प करनवाला हां । 


२८ मनका प्रचण्ड वग। 


५५ 
| १4६ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (नि २९ वेदकी देवत सिता मौर वेदिक खुभाषि- 
७ वेयक्तिकः जीवन ओर राष्टौीय उन्नति, ताक! चिषयवार संग्रह । 
८ सत्त व्याहतिर्य । | ३० वेदिक समयक सेनाव्यवस्था । 
९ वेदिक राघ्रगीत। ३५ वैदिक समयक सेन्यकी शिक्षा ओर रचना। 
| १० वैदिक राप्र्ासन। ३२ वेदिकः देवता्ओंकी व्यवस्था, 
१९१ वेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । ३२ वेदमे नगरांकी आर वनाकी 
१२ वेदक श्रामद्धागवतम दृ्ान। * सरक्षण उयवस्था। 
१२ प्रजापाते सस्थाद्वारा राज्यश्ासन। ३५ अपने शारीरम देवताओंका निवास । 
१४ ओत, दैत, अद्वैत ओर एकत्वके सिद्धान्त । | २५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनं आरोग्य- 
१५ क्या यह संपूणं विश्व मिथ्या मन्जीके कायं ओर व्यवह्टार। 
१६ ऋवि्योने चदेका सरक्षण किस तरह किया! | ३८ वेदोके छषियोक नाम ओर उनका मदहस्व । 
१७ चेदक संरक्चण ओर प्रचारक दिये आपने | ३९ रद्र देवताका.परिचय। 
क्याक्तियादहे? | ४० रुद्र दवताका स्वरूप । 
१८ देवत्व भ्राक्त करनेका अनुच्रान। | ६ उपा देवताका परिचय । 
१९ जनताका हित करनेका कतव्य । ४२ आद्त्योक कायं ओर उनकी छोकखेवा । 
२० मानवके दिभ्य देहकी साथकता। ६३ विदवदेवा दवताका परिचय । 
अगि व्याख्यान प्रकराश्चित दोतते जायते । प्रयेकं ग्यारूयानका मूल्य ( ) छः क्षाने रहेगा । प्रव्येकका डा. च्य. 
) दो शाना रदेगा । द व्याख्यानो का एक स्तक सनजिल्द सेना हो तो उस सजिस्द पुखकङा मूल ५) 
होगा सौर डा. म्य. १॥) हदोगा। 
॥ मत्री -- खाध्यायमण्डल, पोष्ट ~ ‹ स्वाध्यायमण्डलठ ( पारडी ) ` पारडी [ जि. सूरत 1 


मुक भोर प्रकारा व. भी. सखातघटेकर, मारत-सुदणालय, पाहट- * खाभ्याय.मंडल ( पारदडौ , › पारडी [ जि, सूरत ] 
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५. » चदिक व्याख्यान माला -- 85 वों व्यास्यान ६.) 


# रुद्र देवताका खरूप 


 ---- नयकर -- 
ककष, ` र: 


ठेखक ९५ 
प. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ध 
खाहित्य-वाचस्पति, वेदाचाय, गीताटकार + 


५५ 

५ 

५९ 

४१ 

५ अध्यक्ष- स्वाध्याय मडल ९५ 
2 
५. 

५ 

ध 

ध 
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स्वाध्याय मड, पारडी ९४ 
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वेदिक व्याख्यान माला ६ 
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रुद्रदेवताका 


र्वसर्प 


मानवरू्पामि रद्र । 


( ज्ञानी पुरुष ) 

पूर्वोक्त मन्त्रोंमे जो ज्ञानी-वगे के रुद है, उनकी नामावलि 
यह दै । ज्ञानी-वगेके सोक ब्राह्मणवगे के रुद कहा जा 
सक्ता हे। 

१. गृ = ज्ञानी, क्वि, एक ऋषि [ २५ | 

२. गरृसपति = ज्ञानि्योमे घ्रघ्र, गृत्छां का अधिष्ठाता [२५] 

३. श्रत = विख्यात, प्रसिद्ध, विदान्‌ , श्वेति का वत्ता [३५] 

४. पुरुस्ति = विद्वान्‌, ऋषि [ ४३] 

५. रद्र = [रु] शब्द राघ्न का [द्र | पारगत, 


ज्ञानी [१८] 
&. उदुगुरमाण = उत्तम ज्ञानका उपदेश देनवाला, 
वक्ता [ ४६ |] 
र - 
७. भषेवक्ता = [वा० यर १६५ ] = उपदुशक, 
अध्यापक, वक्ता । 


८. मत्री =राजाका मन्त्री, दिवान, सलाहगार, सुवि- 
चारी, बुद्धिमान्‌ , चतुर, दित की म॑त्रणा देनेवाखा [१९] 
९. देवानां हृदयः = देवता्ओकि स्यि जिघने अपना 
हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सजनो की सेवा 
करनेवाला [ ४६ ] 
[4 र [व [क र 
०. भिषक्‌, दम्यो भिषक्‌ = दिव्य वेय [वार य° 
१६।५ ], भायुवृष [ ६० | आयुष्य की ग्रद्ध करने- 


१ 


वाला। 
११. भोषधीनां पतिः = ओषधियां अपने पास रखनेवाला 
॥ ०१॥ 
१२. पभा = समा, परिषद्‌ , विविध सभाओं के सभासद 
[२४ | 


र 


१३. समापतिः = सभा का अध्यक्ष, परिषद्‌ द्य प्रमुख [२४] 
१४. श्रवः = कान, सुननेवाला, त्रवण करनेवाका, शिष्य 
[ ३४ ] प्रः = परामश लेनेवाले पंडित [ ३६ ] 
१५. प्रतिश्रवः = सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुर्‌ 
[ ३४ ] । वादी -प्रतिवादा, प्रश्च-प्रतिप्रश्च के समान 
श्रव-प्रतिश्रव ये पद दै । इनका परस्परसर्बध दै। 
सोभ्य: [ ३३ ] = पुण्यश्म करनेवाले तथा प्रति्षयं 
[ ३३ ] = गुप्त बात प्रकट करनेवाले । 
१६. श्छोक्यः = प्रशेसनीय, शेकं के योग्य, प्ररसनीय 
विद्वान्‌ [ ३३ ] 
प्राचीन परपरके भनुसार्‌ वैय, राजा का मंत्री, अध्यापक 
आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञान -वगकेलोग ही हुजा करते ह। 
अर्थात्‌ ये व्राह्मण द अथवा ज्ञानी तो निःसन्देह दहै । 
पुरुषसूक्त मे " ब्राह्मणो को नारायण का मुख" कहा है। 
यहा उश्षी नारायण के अथवा देवता क मुख मे किन का 
समविश होता हे, यद अधिक नाम देकर बताया द़ै। यहां क 
कदं नाम जसे * इद्वुमाण ` आदि अन्य वर्म भी भिने 
जाना खाभाविकदै। जो शेष वरचे, वे इस वग म रुगे । 
इस तरद व्राह्मणवगं क खोका विचार करने के पश्चात्‌ भवर 
क्षत्नियवगे के रर का, अथवा वारा विचार करते द। खद 
का नाम ' वीरभद्र ' सुप्रासिद्ध है । कल्याण करनेवाला वीर 
° वोरभद्र ' कहा जाता ह । देखिये, वीरभद्रके व्गपरे कोने 
ख भगिने जाने योग्य दै 
क्षचिय-वगके रुद्र । 
(वीर रुद्र) 


(रोदयति इतिर्‌: ) जोर्खाता दै, वदष्दै। शत्र 


भ्य 


आ कारुखन के कारणर्चर्‌ का रद कटते ह । इस तरह 


क्षत्रिय वीर श कदे जाते दं } 
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१. रुद्रः = शत्रुओं को सुकनवाला वीर [ १, १८ ] 
तवस्‌ = वलवान [४८] भागे राजाके अनेक 
अधिक्रारी, ओददेदार, शर करके गिनये ह 1 

२. क्षेत्राणां पतिः = खेर्तोकी रक्षा करनेवाला [ १८] 

भूतानां भरधिपतिः = प्राणियों के रक्षक [ ५९ ] 

३. वनानां पतिः = वर्नोकी पाना करनेवाला [ १८ ] 
वन्यः = वनर्मे उत्पन्न [३४] 

४. भरण्यानां प्रतिः = अरण्यां का संरक्षण करने- 
वाला; २०] 

५. स्थपतिः = स्थानोका पाल्क [१९], पथिरक्षी 
[६० ], प्रपथ्य [४३] = मार्गो की रक्षा करनेहारे। 

६. कक्षाणां पतिः [ १९] दि्ञां पत्तिः [ १७] 

( क्षा ) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बडा अरण्य, 
हुत ही वडा वन । [ कक्षाणां पतिः, कक्षापः ] = 
गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभागका 
रक्षक, वड अरण्योका रक्षक | १९], कक्ष्यः = 
अरण्य की क्षामे रहनेवाला [३४] 

७. पत्तीनां पतिः = सेनाओं का पालक, सेनापति, 
पादचारी सेनाविभाग का अधिपति [ १९], 
सल्वनां पतिः = प्राणिर्योका रक्षक [२०] 

८. लाग्याधिनीनां पतिः = उत्तम निजश्ाना मारनेवलि 
सेनिकोक। अधिपति, सेनापति [ २० ], 

[भ्याधिन्‌ | = रात्र का वेध करनेवाला [ २०, २४] 

शत्रु सेनिशंका अधिपति [२१ 

: = शचुसनाको पीसनेवाठे, शत्रुपर 
चढाई करके उनके सेनाविभारगोके प्रथक्‌ करे उनका 
नाश करनेवाजे वीरो प्रमुख अधिपति [२२] 

११. गणपत्तिः = वीरोके गणो के अधिपति [ २५] 
कङ्कमः = प्रमुख, मुख्य { २०] 

१२. व्रातपतिः = वीरो के समूह के प्रमुख [ २५ ] 

१३. सेना, १४ चातः, १५ गणः = ये सृनाविभागोके 
नाम दैः निके कौ संख्या के अनुसार ये नाम श्रयुक्त 
होते द [ २५, २६] । 

१६. ध्रः = वीर, श्र [३४ |१ क्षषद्वीरः=शत्रुका 
नाड छरनवाला वीर्‌ [४८]; उश्रः, भीमः = उग्र 
दयर्‌ वीर, भयानक कमे करनेवाले [ ४०] 


, 


खद्रदेवताका खरूप 


१७. [ता चन्वरकः = रर वीर, वदह।दुर, चुन चुन कर 
रघुवीर का वेध करनेवाला वीर [४६], विकि 


रिद्रः = विरोष नर करनेवाला [५२ | 

१८. रथी = रथम वेठनेवाा वीर्‌ [२६ | 

१९. रथो = रथके विना युद्ध करनेमे प्रवीण वार [२६] 

२०. भश्युरथ = जो त्वर साथ रथयुद्ध करता है, 
त्वरसे रथ चलनेवाला वीर्‌ [३४] 

२१. उगणा = राख्राब्नों कों उपर उठा शरुपर हमला 
करनेवाली सेना का समूह [२४] 

२२. आश्चुसेनः = अपनी सेनाको अतिशीघ्र तैयार करनेवाला 
वीर, अपनी सेनाको सद्‌ा द्ध रखनेवाला वीर्‌ [३४] 

९३. श्रतसेनः = जिस सेनाका यश चा ओर कैला हो, 
विख्यात, यशस्वी, सदा विजयी सेनापति | ३५ ] 

२४. सेनानी = सेनाको छुशखता के साथ चलानेवालां 
सेनापति [ २६ | 

२५. दुदुभ्यः = नौबत, ढोल अथवा बजेके साथ रहकर 
लडनेवाल। वैन्य [ ३५] 

२६. भातिभान्‌ = तलवारसे लडनेवाञे सेनिक वीर [२१] 

२७. इषुमान्‌ = बार्णोक। उपयोग करनेवाले, बारणोको बतेने - 
वाठे वर्‌ [२२, २९ | 

२८. खष्छायी = तीक्ष्ण बाण अथवा भाला बतेनेवाला 
वीर [२१ ] 
सृकाहस्ता: = राच्न धारण करनेवाले [ ६१ ] 

२९. निषङ्गा = खड्गधारी वीर्‌ [ २०,२१, ३६] 

३०. घन्वायी = धनुष्य धारण करके शत्रुर चढादै 
करनेवाला वीर [२२] 
भायुधी = राघ्लोको साथ रखनेवाला वीर [३६] 

३१. शतघन्वा = सौ धनुष्य धारण करनेवाला वीर [२९] 

३२. इपुधिमान्‌ = वाणक्रि तकेसको परास रखनेवाला 
[ २१, ३६ | 

३३. तीक्षणेषुः = तीखे बाणोक। उपयोग करनेवाखा |३६। 

३४. स्वायुधः = उत्तम आयुधेको पास रखनेवाला [३६] 

३५. सुधन्वन्‌ = उत्तम धनुष्य उपयोग करनेव।ला [३६] 

३६-३९. वर्मी, कवची, बिलमी, वरूथी = विविध 
प्रकारके कवच धारण करनेवारा वीर [ ३५] 

४०. कृष्ायतया धावन्‌ = आक्णे धनुभ्य पूणेतया खींच- 


कर युद्धभूमिं दौडनेवाला वरि [ २० | 


[॥ 


८ 


न 


४१. निभ्याध) [ १८, २० ] = शत्रका निःशेष वेध करने- 
वाका कीर (२० | 

४२. जिर्घांघत्‌ = शत्रुक्की कत्ल करनेवाला वीर [ २१ | 

४३. विध्यत्‌ = रान्रुका वेध करनवाल [ २३] 

४४. भवमेदौ = शत्रको नीच गिराकर उसको छिननमिन्न 
करनेवाला वार्‌ [३४] 

४५. हन्ता = हात्रुका हनन करनेवाला [४०] 

४६. दनीयान्‌ = रात्रुका सहार करनेवाला [ ४०] 

७७. नभिन्नत्‌ = शत्नुपर प्रहार करनेवाल। [ ४६] 

४८. क्प्रव्रधः = अग्रमाग्े रहकर रशत्रुका वध करने- 
वाला [ ४० | 


४९. दूरेवधः = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला [ *० | 

५०. आ1हनन्यः = शत्रुर्‌ आघात करनेवाल। [ ३५] 
ढोलका शब्द्‌ करता हुआ शत्रुपर्‌ आक्रमण करनेवाला । 

५१ ष्णुः = रात्रुका वध करनव्राला सराहपी वीर [१४.३६] 

५२. विक्षिणस्क = शत्रुका नाश करनेवाला [ ४६ | 

५३. भानिहत = आसमन्तात्‌ भागसे जिसने शात्रुका। वध 
करिया दे [ ४६] 

५४, सहमानः = शत्रक पर।भव करनेवाला [ २० | 

५५. आतन्वानः= धनुष्यकी प्रं च। चढानेवाला वीर [२२] 

५६. प्रतिद्ध।नः = प्रचा चढयि धनुध्यपर्‌ बाण लगने 
वाल। [ २२] 

५७. ्षायच्छत्‌ = घनुष्यको डरी खी चनेवाल। वीर [२२] 

५८. भस्यत्‌ = श्रुपर वाण कँकनेवाला [ २२] 

५९. विद्ृजत्‌ = रशात्रुपर' विशेष रूपमे बाण रफेकने- 
वाला [ २३] 

६०-६१. अ।खिद्त्‌ प्रखिदत्‌ = श्रुके। खेद उत्पन्न 
करने योग्य अआचरण करनेवाला वीर्‌ [ ४६ | 

६२-६३. भाब्याघनी [२४], भाग्या्खिनीनां परिः 
[२० ] = शत्रसेनापर्‌ चार ओरपे हमला करनेवाला 
वीर्‌ तथ। एसी वारसेनाक। सेनापति । 

६४. विवेध्यन्ती = विशेष रीतिसे रशत्रूखना का वेध 
करनेवाट प्रबल वीरसेना [ २४] 

६५. तृती = शात्रुक नाञ्च करनेवाठी वीरसेना [२४] 

६६. अव्रसान्यः = अन्तिम भागपर्‌ खडा रहकर्‌ संरक्षण 
करनेवाल। वीर [ ३३] 

५ 


दविस्पिवगके सद्र 


(२) 
६७. पथीनां पतिः = मामेस्थोकर रक्षक वीर्‌ १७] 
६८. गयु; गूगया, भयव। शिकार्‌ करनेवाला वीर [२७] 
रवम अथवा कषत्रियवगेके नामदै। खोकिदीये नाम 
पे ब्राह्मणवर्गके ख पे दिये, वैसे दी ये क्षत्नियवगॐ 
श्रं । जि तरह ब्राह्मणद् दै, वैसे हो क्षत्रिय भीख 
ह । अब वैदयवगके सद्‌ देखिये । वरदयवगमे खेती आर पशय 
पालन करनेवालोक। समाविश दता है, अतः उक्त मन्त्रम वेदय- 
स्राका वणेन देखिये- 
वेद्ववरभक्रे रुद्र । 
वेदयवर्ममे निम्नलिित खोका अन्तर्माव हदो सकता है-- 
१. वाणिजः = बनिया, व्योपारी, दूकरानदारी करने. 
वारा [ १९] 

२. वै्महीता = पदारथ का संग्रह करनेवाला [२६] 
वारिवस्टरत्‌ { १९ | धनकी उत्पत्ति करनेवाला । 
४. भन्धषस्पतिः [ ४७ ], भन्नानां पतिः [ १८ ]= 
अन्नका पालनकर्ता, अन्नक्रे चयि उपयोगी होनेवाठे 
विविध धान्यादि पदा्थोक्रा पालन करनेवाल[*४५,१८] 
ेखब्दाः | ६० | = अन्नरी इ्ादधे करनेवाला । 

५. ब्ृक्षाणां पतिः = ब्क्षवनस्पति आदिओं को पालना 

करनेवाला | १९ | 

६-७. पड्युपतिः [२८], प्यूनां पतिः [ १७ ] = पयु 

का पालनेवाला । 

८. ्श्चपतिः = धोडोकी पालना करनेवाला [२४ | 

९-१०. श्वपतिः [२८], श्वनो [२७], कुत्ताको 

पालना करनेवाला । 

११. पुष्टानां पतिः = पुष्टके खामी [ १७ ] 

१२. जगतां पतिः = चलनेवालोका पालक [ १८ | 

वेदयो कर्तव्य खेती, वृक्षसव्धन ओर पञयुपरालन ह| 
यद कमं करनेवाले ये श्र इस सूक्तम दीखते दँ । इस तरह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य वर्गोके खोका वणेन हमने यहां तक देखा। 
द्रवगके शोका वन अव देखना ह । शुदरोमे घब कारीगसो 


क! पमवे् होता दै । देखिय- 


१, 
| 


पूरवो मंत्रों निम्नलिवित सद चिलििवगके अ। गये द-- 
१. सूतः = सारथी, रथ चक नेवाला, पोको रिक्षा 
1 


देनेवाला, भाट आर्‌ वीरोकी कथाओंको सुनानेवाय्‌। 


4; 


(४) 


२-४. क्षत्ता [२६ |, तक्षा [ २७ ], रथकारः [२७ |= 
बढ, तर्खाण, रथ बनानेवाला, लकडीका प्म करने* 
बाला [२६ | 

५-६. धनुष्टृत्‌ , इ षुृत्‌ = धनुष्य ओर्‌ बाण बनने- 
वाल। कारीगर [ ४६] 

७. कर्मारः = लहार, रेदि अथवा धातुका कार्य 
करनेवाला [ २५७ |] 

८. करालः = कुम्हार [ २७ | 

९. निषादः = जगलमे रहनेवाला, जगटी आदमी, 
सभामें [ नि-खाद ] सवप नीच बैठने योग्य [२७] 

१०. पुंजि-ष्ट = टोलियां बनाकर रहनेवाठे लोग [ २५७ | 
११. गिरि-चरः [२२] गिरिक्ञयः [२९] गिरिशन्त 
[२] पहादिरयोपर घुपनेवाला, पहाड़ी लोग । 
१२. उत्तरण, भ्रतरण, तार = नदीके पार करनेवाला, 
नदीपार करानेमं कुराल [ ४२ 
१३. भदन्तिः सूतः = हनने बचानेवाका सूत [१८] 
ये नाम प्रायः कारीगरोक्रे तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवार्लो 
के वाचक है । अर्थात्‌ शो > वाचक दै । शुदनिंजो कारीगरी 
कर नदीं सकते, वे परिचर्या, सेवा यु्रूषा करके अपनी आजीवि- 
का करते दै, उनके नाम उपयुक्त खमेतरो म ये द- 
१४. परि-चरः - परिचारक, नौकर, सेवक, परि चर्या करने- 
वाले [२२] 
१५. नि-चेरुः = नौकरी करनेवाला, 
रहनेयोग्य [ २० ] 
१६. जघन्यः ~ रीन, अन्यज, नीच व्रत्तिक। मनुष्य, अधः- 
पतित मनुष्य [ ३२ |] 


न, अ 


नीवि के स्थानम 


ये नाम द्रवं के द । इनमें ' परिचर्‌ ! नाम परिचर्या करने- 
वाठेकास्पष्टदै। लहार, बदर आदि के नाम भौ सब को 
मदमदै। शर्वोमेदोभेद दै, एक सच्छरर कटकतिह। जो 
कारीगरीके ह।२। अपमी आजीविका प्राप्त करर निर्वा करते दै 
ओर दृषरे असच्द् द; जो सेव। करे आजीविका प्रप्र करते दै । 
इन दोनो प्रकारके श्द्ों का वणन पूर्वोक्त शब्दद्वारा हुआ दै । 

यदं तक्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदेय ओर शुद्र इन चारो 
वर्गोके अर्थात्‌ ज्ञानी, र, व्यापारी ओर कारीगर्‌ इन चार 
प्रकार के व्यवघायि्योंकेनामख्केनामोंमे दीखते हँ वें 
सबद्धके रूप दै । खदेवत। इन पो मे ईस भूमिपर विचर्‌ 


रद्रद्‌वताका खसरूषं 


[५ भ न 


रदी है । देवता का भट करनी हो, तो इन कूपोदकं 
दशन द्रो सक्ताहै। ख इन नान। रूपों में इख भूमिपर विचर्‌ 
रदा दे । खदेवता के भक्त अपनी उपास देवता का दशेन करे । 
वेद ने देवता का इस तरह प्रक्ष साक्षात्कार कराया दै। 


प(ठक इस का स्वीकार्‌ करं । 
पाठक यद जानते दकि,“ रखद्र ' उसी अद्वितीय देव का 
नाम दे, जि को ‹ पुरुष, नारायण, अभि, इन्द्र * आदि अनेक 
नाम दिये गयेदै। 
ब्राह्मणाऽस्य मुखमासीद्‌ 
बाहू राजन्यः कृतः। 


ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयः 
पद्धथां शुद्र अजायत ॥ [ ऋ १०।९०।१२ ] 


५ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र इन चार्‌ वर्णेके छग ये 
सब परमात्माके क्रमाः सिर, बाहू, पेट या जंघा तथा पवद । 
अर्थात्‌ चारो वणं मिलकर परमात्मा का शरीर है । परमात्माके 
शरीरके ये चार्‌ अवयव दै | इत परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म 
पुरुष, नारायण याख आदि नामों से पुकारते ह। ख भर 
नारायण एक ही देवद । एकी देवताक्रे ये दो नाम दै। 
इसलिये जो वणैन नारायणगुरुष का पुरुषसूक्त मेँ हुमा है, वदी 
वणन खर का विस्तार से रुद्रसुक्त मे दिख! दिया, तो वह उचित 
हीहै। 

यहां पार्क देखें किं, परुषपक्त में 


[कऽ 


१, 
ह, वही वणेन सट्रस॒क्त मे विस्तार से 


© 


् ९ [कका 


वणन अतिसक्षपसे 
। पुरुषसूक्त मे पुरष- 
नारायण-देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शुद्रये जोग 


= ॐ 


अवयव हे, एेषा कहा है ओर खदसूक्त मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
श्र वर्गो के कद्‌ नाम गिनाये दँ । अर्थात्‌ पुरुषसूक्ते का यहं 
विस्तार से स्पष्टीकरण है । इस सूक्तम ये श के हप ईहै,देखा 
कदा टै; ओर इन ख को नमस्कार भि दहै। ये उषास ओर 
सेव्य है, एेखा यहां बताया दै । 

मानवो को जो परमात्मा संसेव्य है, वह क्ञानी, शुर, व्यापारी 
ओर सेवक सूप से इस भूमिपर्‌ विचरनेव।ला ही परमात्मा दे । 
यद बात इख खदसृक्त के मनन से सिद्ध हो रही है । परमात्मा 
सब रूपो मेँ इस भूमि पर विचर रह्‌। है, इन में मानर्वोके रूप 
भीदै। हमे परमात्मा की सेवा करके कतृय बनना दहै, तो 
दमे इनं मानवो कौ-जनतारूपी जनार्देन की सेवा करन। उचित 
दै वेदका यही मेद, पर्‌ आज मानवो की सेवा अपनी 


आततायी बगेकेषखुद्र 


कृतक्रलयत। कं लियि करने का भाव समाजसेदृर्‌ हुआ दै ओर 
अन्यान्य उपासनापएु प्रचलित हुईं द | | वेदिक धम से जनता 
कितनी दूर्‌ जा रही है, इसका विचार यदं इस विवेक मे दह 
सकता दे । 
चार वर्णो के र्दर। 

चार्‌ वर्णोके चार्‌ वर्गोर्मेजो खर होते दं, उनक्रौ गणना 
उपरकेलेखमे की दे, परन्तु वहां व्राह्मण-क्त्निय-वेदयये नाम 
नदीं आये दँ । इसल्यि पाठको मनमे सन्दद दो सक्त है 
ि,ये नाम चार वर्णो ॐ कैसे माने जयेगे १ इस शाका 
निवारण यजुववैदकी मत्रायगी -सदिता में क्रिय। दं, वह मन्त 
भाग अब देखिये- 


¢ 


नमो बाह्यणेभ्यो राजन्यभ्यश्च वो नमः) 
नमः सृतेभ्या विदयेभ्यश्च वो नमः॥ 
( मेत्रायणी स ° २।९।५ ) 

"व्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर्‌ सूत संज्ञको को तै प्रणाम 
करतां । › वहां श्र नाम नहींहै, पर्‌ “सूत'नाम ठै, जो 
शद का वाचक हे । अन्य तीन नामद्ं) इसस सिद्ध होता 
हे कि, चारों वर्णोकेलोग द देवताकरे रूप । इसलिय इस 
विषय में अधिक लिखने की आवद्यक्रता नदीं दहै । 


न १५ 


पूर्वोक्त चार वर्णौ के खमे ही संपूणे जनता समाप्त नदीं 
होती द । जिनको दुष्ट ड दि क्हाजातादहे, उनसूपामे 
भी ख्देवता हमारे सम्मुख उपस्थित हाती हं, देखिय- 


आततायी व्गके रुद्र । 

१. जाततायी = घातपात करनेवाला [ १८ ] 
धनुष्य सज्य करके हमला करनेवाला घातक । 

२-५. स्तेनानां पतिः [२०], तरूकराणां पतिः [२१ |], 
मुष्णतां पतिः |९१), स्तायूनां पतिः [ २१] = 
वोर, डाकू, टटुटेरे, ठगानेवाले । 

६-८. वञ्चत्‌ {२१}, परेवञ्चत्‌ [२१] = पोखबाज, 
फरेवी, मक्र, कपटी, छल करनेवाला । 

९ रोप्य: = नियमों का खोप करनेवाला, नियर्मोका 


उद्टवन करनेवाला [ ४५ ]। 
१९. नक्त चरत्‌ = रात्री के समय दुष्ट उच्छास भ्रमण 
करनेवाला [ २१ | 


४ 


(५) 


ये नाम चोर, डाकू, ट्टे, आतयायी दुष्टेके दै । निःसदेद 
ये दुष्ट भाववाले मानवो के वाचकं | परन्तुये भीख्केदी 
शूप दै । जिस तरह ज्ञानदाता ब्राह्मण, सव के पालन करनेवाले 
्षचिय, सव के पोषणकर्ता वैद्य ओर सवी सहायतायै करम 
करनेवाल शूद्र शरक रूप है, उसी तरह चोरी करके रोगे! को 
लूटनेवले भी खके दी रूपर, 

पार्क को यदह माननेकेे ल्ि बडा कठिन काय चोर 
भी परमात्मा का अशदे। क्या यह सल नहीदं १ भगवद्रीता 
ने कद। दै कि- 

मम षव अंशलः जीवलोके जीवभूतः सनातन 

[ भ. गी. १५५ |] 

‹ मेरा दी सन।तन एक अदा जीवलोके जीव होता है ।' यदि 
मानवो का जीव परमात्माका अंश दहै, तब तो वह जेसा ज्ञानी 
योगिर्यो का जीव परमात्माका अंश दे, वेसा ही दुष्ट उकुओं 
क¡ भी जीव परमात्माकाही अश दै । जीवमाच्र परमात्मा का 
अशदहे, यह जेसा भगवद्रीता्मे कहा हे, वसादौ वद 
मे- पुरुषसूक्त मे भी कदा है । पुरंष का एक अंश इस विश्वमे 
वारंवार जन्मता हे, यह बात पुरषसूक्त मे कदी हं । अस्तु, 
इस तरह चार वर्णोके मानवो का जीव जेखा परमात्मा का अंश 


हे, वैसा दी चार, डाकू, टर दुष्टौ का भी जीव परमात्मक ही 


अंश हे । ततः सब की एकता है । 

इसी तरद आंख मे सूयं का अंश, जिह्मे जल का अंश, 
नासिके पृथ्वीका अंश ओर अन्यान्य इदरियों में ओर अव- 
यवो मँ अन्यान्य देवताओं के अंश आकर वसेद 
सत्ठरुषके देम वसे है, वैसेहो दुष्ट दुजेनेकरि दे 
वयेदै। देवताओंके अशोके निवासकी टष्टिसे भी सव 
मानवे की, खव प्राणिर्यो की खमता दे । इस रीति से ३३ देवता. 
ओंकेअंडा ओर परमात्मा का अश शरीर में आकर रदे टै, 
दस दृष्टि से सवके देह समान ह । प्रयेक देहम ३३ देवत- 
ओं के अशोके साथ परमात्माका अंश रहता द । देह सजन 
काहो या दुजेन का, उसमे परमात्मकि अंशक साथ देवता- 
ओके अंशरदतेदीद। 

अतः वेद्‌ का कथन यहदंकरि, जिस तरह चार वणौ 
वियमान जनता संसेव्य दे, उसी तरद चोर, डाकू आदिभी 
से ही सखेव्यदहै। पर सजनं की अपेक्षा दुजेनों की सेवा 
अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योकि इन दुष्ट मानां की 


(8 ) 


दुष्टता उनके शारीरिक ओर मानसिक विकृति के कारण 
होती हे। 

सेवा उसरी कनौ चाद्ये, जिस के ल्यि सेवाकी 
आवदयकता है । जेसे किसीको सर्दी लगती हा, तो उघका 
देवर देना चाद्ये, प्यासेको जल, भूदेको अन्न, रोगीको दवा 
आदिदेनासेवादहै। जो तृप्त है, उसको अन्न देना सेवा नहीं 
हे । सवत्र न्यूनता, दीनता, विक्रृतता की पूर्तिकेच्यिदही सेवा 
हुआ करती दँ । रोगी-की सेवा छधरषा उसमे उत्पन्न विकार 
अथवा न्यूनताकरो दूर करनेकरे च्वि की जानी चाहिये । इषी 
तरद चोर, डाकू, आततायी, देटेरे, ठग, कपरी अदि जो 
गुनदगार दै, बे यक्त, छदा या मस्तिष्क की विह्ृतिके कारण 


क 


अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकोय दोषोकि कारण गुनाह 
करनेकरे य्यि प्रवृत्त होते द । देखिये, यक्त बिगडनेसे मस्िष्क 
विगडता ह ओर क्रोधी प्रकृति बनती ह्‌, जिसका परिणाम खून 
क्रनेतक होता है । दरिद्रताक्रे कारण त्रस्त हुआ मनुष्य चोरी 
को ओर ञ्जकता दै 1 इसी तरह अन्यान्य करप्रतरृत्तियोकि कारण 
दारीर्कि, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय विक्र- 
तिर्या उत्पन्न होती ह । इखल्मि जये ज्वरके रोगी चिकितघा- 
दरा संचग्य्रै, उसी तरह चोर, डाकू, खुनी, आततायी मी 
दरारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय 
चिकित्ासे सेवा करनेयोग्य दँ । 
आजकल इन चोर, डाकू अदि्टोको जलखानेमे बंद करते 
है कोडा मारते दै अथवा खूनिर्योको फांसी देते र्द । पर वेद 
कट्ता ह कि, ये भीवेचे ही खे अवतार दै, जेसे उत्तम ब्राह्मण 
ओर प्रष्ठ क्षत्रिय । अतः ये भी चेवकरे योग्य द । उनकी सेवा 
क्रे जिन दोषो कारण उने छुप्रवरृत्तियां उठी, उनको दुर्‌ 
रके उनकी तनदरुस्ती अथवा मनदुरुस्ती करनी चाहिये । सदेक्य. 
वादकी भूमिक्राक अनुकूल ओर वेदक द्वारा कथित उपदशक 
अनुसार चोर भी ईश्वरका रूप है ओर वह भी सजनके समान 
दी सेवक योग्य है । यदि ठीक तरद इस ईश्वरे रूपी चेवा 
होगी, तो जो उस इश्वरे रूपमे अप्रसन्नता यी, वहां सुप्रसन्नता 
होगी ओर वेदी लोग सभाजमे प्रसन्नता बढर्येगे । सदेक्यवादघे 
अर्थात्‌ प्रदिक दष्टिकोन धारण करने दूख॒तरह चोर ओर 
डाकू भी दिन्य भावप्रकाशनका अवसर मिलनेसे देवत्वको प्रकटः 
क्र सकते द । देवा तो अप्रसन्नकी प्रसन्नता कनेके ल्यिदी 
की जाती दै । इस विषयत अधिक आगे ठिख। जायगा । यां 


किचित्‌ दिर्दशनमात्र लिखना पर्याप्त है । 


रुद्रदेवताका खरूप 


यहातक मानवी प्राणियों के रके रूपो का वणेन हुभा, अव 
अन्य प्राणिर्यो के स्पर्मेजो का अवतरण हुआ दहै, उस 
विषय मे दच्िये-- 


प्राणियों मं रुद्रके रूप। 


?. अश्वः = घोडा [ २४] 

२. भ्वां = कृत्ता [२८] 

३. बज्यः = वज्र अर्थात्‌ सवालों के वापि पालनेयोग्य 
गो भदि पञ [ ज] 

8. गोष्ठ्यः = गोशालामें पालनेयोग्य गौ आदि पञ [४४] 

५. क्षीभ्यः = वैल आदि गतिमान्‌ पञ्च॒ [३१1 

६. गेय रमि पालनेयोम्य पञ्च, अर्थात्‌ गाय, भस, 


बेल, कत्ता, विद्धौ आदि पञ [४४] 


७. किरिकः = किरिः = सूषर, सूकर [ ४६] 
८. तद्प्यः = विदोना, चारपाई, खचिया, तक्रिया आदि 


मजो कृमिक्छीर 
वे कृमि [४४] 
९. रष्म्यः = दिखक कृमिकीट अथवा जीव [ ३९] 
१०. गह्वरेष्ठ = घन अंगर्लो मे, पदाडो की गुफा 
रहनेवलि चह, व्याघ्र आदि पञ्च [४४], गृहा 
रहनेवाल मनुष्य । 

११. हरिण्यः = उजाड मैदान, रेतीठे 
भूमि उपजाऊ न्दी है, वसी भूमि मे रहनेवले, प्राणी 
अथवा छमि [ ४३] 

१२. सिकतयः = रेर्ताल स्थान में रहनेवाले पड अथवा 
कुमिकीर [ ४३] 

१३. किद्ठिलटः = पल्थरोवाले स्थान मेँ रहनेवाले पञ्च 
अथवा जीव [४३ | 

१४-१५. पांसव्यः, रजस्यः = 
जीवजन्तु [ ४५] 

१६-१७. ऊव्यः [ ४५}, उवेयंः [३३ |, = उपजा 
भूमिम रहनेवले जीव । 

१८. खल्यः = खलियान मे जो जीव रहते दं [ ३३] 

१९. सूयः = [ खु -उव्यैः ], उत्तम उपजा भूमि में 

होनेवाला जीव | ४५ ] 
२०-२२. शुष्कयः [ ४५], अवध्यैः, [३८ }, = श्ष्क 
स्थानर्मे, वर्षा न होनिवाखी मूमिमे दोनेवाले जीवजन्तु । 


होते द, जिनको खटमल आदि नाम, 


भ्‌ 
म 


धूली म रहनेवलि 


९ $ 
सवल्लाधारण रुद्र 


९२-२३. हरित्यः [ ५], वष्यः [ ३८] = दरेभरे 
स्थानम रहनेवाल , वर्षाकि स्थानमें होनेवाले जीवजन्तु। 

२४. अवस्यः = छोटे तालाव मेँ रहनेवाले जीव [ ३८ | 

२५. उटप्यः = घास जहां उगता है, रे स्थानमें 
दोनेवाठे कृमि [ *५] 

रद. शष्प्यः = कोमल घाक्षके ऊपर रहनेवलि कृमि [४२] 

२७-२८. पणः, प्णराद्‌ः = पत्तोपर रहनेवाठे जीव- 
जन्तु [ ४६ | 

२९-३०. पथ्यः { ३७], प्रपथ्यः [ »२], = मार्गो 
पर्‌ रहनेवाङे जीव, मार्गोके रक्षक । 

३९. नीप्यः = पदाडके निन स्थानर्मे रृहनेवाल प्राणी [३७] 
अथवा पहाडिययों की तराईपर निवास करनेवाले मनुष्य 1 


३२. आतप्यः = धूमे रहनेवलि प्राणी [ ३८ ] 

३३. वात्यः = वायुरूप में रहनेवले प्राणी [ ३९ | 

३९. धीभ्व्यः = शष्क अध्ररूप में रहनेवाल [ ३८ | 

३५. मेष्यः = मेघे रहनेवले भरणी [ ३८] 

२६-२७ काठ्यः [ ३७, ४४ ], कूप्यः [३८] = कुरव 
नरे रहनेवले प्राणी, कूप के पास रहनेवारे मनुष्य 1 

३८-8६१. कुल्यः [ ३७], करस्यः [४२] = जल. 
प्रवाहमें अथव्‌। प्रवाहके समीप रहनेवाले प्राणी, जलग्रव्‌ाइ 
के पास रहनेवलि मनुष्य । 

३९. सरस्य: = ताखवके समीप अथवा तालावमें 
रहनेवाले जीवे या मानव [ ३७ | 

8०, नादेयः = नदी में अथवा नदीके समीप रहनेवनि 
जीव या मानव [ ३१, ३५ ] 

8१. वेशन्त; = छोटे तालावमें रहनेवाल जीव [३७ ] 
अथवा मनुभ्य । 

४२. तीथ्यः = तीयस्थान म रहनेवलि [४२], ये 
तीथांनि प्रचरन्ति (६१) = जो तीर्थो में विचरते 
हे, यात्री । 

४३. ऊरम्यः = ल्दरो में रदनेवाल [ ३१] 

8९. प्रवाद्यः = प्रवाद मं रहनेवाठे [ ३१ | 

६५. पायः = परतर में रहनेवाले [ ४२ ] 

8६. अवायः = नदीके इधर तीरपर्‌ रहनेवाठे [ ४२ | 

४७. फेनस्य: = जलके फेनमें रहनेवले [ ४२ 

8८. दीप्य = दवपर्मे रहनेवाले, टापू रहनेवाले [ ३१] 

च्छ 


(७) 

8९. निवेष्भ्यः = पानके भवरमें रहनेवाले | 

५०, क्षयणः = जदं पानी स्थिर रहता दै, रेसे स्थानम 
रहनेवाले [ ४३ | 

ये सब रद जलस्थानोमे रहनेवले प्राणियेके क्प दहे । ओर 


४४] 


देखिये-- 


५९१. हृदय्यः = हृदये रहनेवाले ( ४४ ), हृदयको 
प्रिय रखगनेवाङे स्थानमें रहनेवाठे । 

५२. वास्तुपः = षरका सरक्षण करनेवले [३९ | 
परेदार । 

५२. वास्तव्यः = धर्मे रहनेवाल [ ३९ ] 

* वास्तव्य तथा वास्तुप ' ये दो पद सवेसाधारण मानव. 


जातिके वाचक हो चकते द । क्यो प्रायः मानव घरों रहते 
ओर ररौकी रक्षा करते दह | 


सवसाधारण.सद्र । 

१. उपवीति = यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करनै- 
वलि [ १७] 

२. उष्णीषी = पगड़ी अथवा साफ धारण करनेवलि [२२] 

३. हिरण्यवाहः = बाहुर्ओपर्‌ खवर्ण॑मूषण धारण 
करनेवाठे [ १५७ | 

8. कपी =जया अथवा रि धारण करनेवाले [२९, ४८] 

५. उयुक्षकेश्चः = जिनके बाल कटे है, हजामत बनाये 
हए [ २९ ], विशिखासः [ ५९ ] = शिखा न रखने. 
वाले, सिर सुंडन करनेवाले । 

६. सोम्यः = शन्त [३९] 

७. याभ्यः = नियममं रहनेवाठे [ ३३ ] 

८. क्षेम्यः = आराम देनेवाठे [ ३३ |, घरमे रहनेवाले, 

९-११. आद्य, शौष्य्य , अजिर = यीघ्रता करने. 
वले [३१] 

१२-१९. महान्‌ [ २६], सवृद्ध [३० ], पूवज [३२], 
ज्येष्ठ [३२], अग्व्य [३०], प्रथम [ ३० ] बृहत्‌ 
[ ३०] वषीयस्‌ [३०], वृद्ध [ ३९ |= बड, जयेष्ठ. 
्रष्ट, पूरवैज । 

९०-२६. अभक [२६ | हष [ ३० ], वामन | ३०], 
मध्यम [३२], अपर.ज [३२], कनिष्र, [३२] 
अवसान्य [३२] = छोटा, कनिष्ठ, बालक, निक्ष, 

२७. बुध्न्य = तह में रदनेवाला [ ३२ 


. अप्रगद्भ = अज्ञानी {३२ ] 


३१. आक्रन्दयन्‌ , उच्चर्घोषः = गजना करनेवाला 
१९. 

३२. खप्रत्‌ = सोनेवाला [ २३] 

३२. जाग्रत्‌ = जागनेवाला | १६ ] 

३४. शयानः = केटनेवाला [२३] 

३५. आसीनः = बेठनेवाल। [ २३ | 

३९. तिष्ठत्‌ = खडा रदनेवाला [ २३ ] 

२७. धवत्‌ = दोंडनेवाला [ २३] 

यां नानाकिच प्राणियों क नाम दहै, तथापि इनमे कर्द 
मानवप्रानिर्योके भी वाचक हो सकते है, जेसा देखिये- गब्शरेष्ठ 
[ ४४] यह पद सिंहव्याघ्रादि जगली जानवरों क वाचक 
करे ऊपर दिया है, पर्‌ इस पदका अये गुदा मेँ रहनेवाला 
मानवगभीदो सकतादे। जो गुहाम रहता दै, वह गव्दरष्ट ईं । 
इसी तरह ' नीप्य = [३७ ] पाड की तराई पर्‌ रहनेव।ल। ' 
यद मानवमी दहो घक्ता है, क्योकि पहाडों की तराई पर 
मनुष्य भी रहते द । कूट्य ` { ४२] = नदीतीरपर्‌ रहने. 
वाला सद जैषा मानव, वैसह अन्य प्राणी भी होना संमवदहै। 
खी तरद अन्ततक समक्षना उचित दै। ये पद्‌ प्राणियोकर 
वाचक, फिर ये प्राणी मनुष्य हो अथवा अन्य दहे । ये सव 
खदेवता के रूप । 


वास्तुपः- [३९ } यद पद्‌ घरों सुरक्षा करैल्यिजो 
परदार हेति, उनका वाचक ह। आमे " उपवीति 


[ १७ | आदि शब्द मानवे दी वाचक द। अ्युप्तकेश्च 
[ इजामत क्रिये हुए |, विरिखासः [ दिखारहित, संन्यासी ] 
ये" सव निःसंदेद मानवदी दै । 


म 
-21^ 
= 


इस के अगे[ ३२-३७ ] जागनेवाले, सोनवाले, ठे 
वेढनेवाले, दडनेवाले ये खव जाति के प्राणी हो सुक 
वर्येफि सभी प्राणी इन क्रियाओं को करते दै । 

१२ते २६ तक्के राब्द भी बालक्-त्रृद्ध, जवान-त्ण, 


मध्यम-कनिष्ठ आदि अवस्थाओं @ वाचक दै, अतः ये 


पद्‌ सब प्रागियों के चयि प्रयुक्त दो सकते ह । अतः इन 
अवस्थां रद्नेवाठे सभी प्राणी सददेवता क रूप दं । वालक, 


च 
ट 
[त न ^ [8 (1 

तरण, वृद्ध ये सव्र ई, अर्थात षमी प्राणीष्रहै। 


सुद्रंद्‌ वतका स्वरूपे 


५ 4) 4 


यदा प्राणि! की कोड्‌ भी अवस्था द्री नही है, अर्थात्‌ 
सब अवस्थाओं तें विद्यमान सव प्राणी खदेवता के खूप है, 
यह यहां सिद्ध हुआ । पञयुपक्षी, मानव, छृमिकीट, पतग सभी स 
केरूपद। इसी तरदसूृक्ष्मछ्मि भीद्दहै, जो जलो भौर 
अन्नद्र मनुष्यादि प्राणिर्यो मे प्रविष्ट होकर नाना प्रनारके रोग 
उत्पन्न करते दँ । इनी मयानकता प्रथिद्ध है 
सूक्ष्म रुद्र्‌। 
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पितो जनान्‌ । 
( वा. १६-६२ ) 
) अन्नो मे तथा जल्में रदते द ओर अन्न खानेवालों 
ल पीनेवालों मे नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते है, 
क्ष्म रोगक्रमि ख के सूप द । 


६. वृक्ष (४०) = वृक्ष, पेड, वनस्पति । 

२. हरिकंदा (३० ) = दहरे रंगवाले पत्तहूपी केश जिनके 
होते दै, पेषे । 

इख तरह उक्षवनस्पति भीषखकेसरूपदं। 


४.५ 
ईभ्वरवाचक रुद्र । 
अव इशवरको इस ष्दसृक्तमे ' विश्वरूपं ` कदा दै । कयाकरि 


जव सभी ल्प परमात्माके ह, तब विश्व कै सब ल्पों कों 
कहां तक गिना जाय? एक वार “ विश्वरूप कदा, तो 
उसमे सब हप आ गये, इषलियि ये नाम देचिये-- 
१. दिश्वरूपः ( २५ ) = विश्वक्रा रूप धारण करनेवाल, 
९. विरूप (२५) = वित्िध रूप धारण करनेवाला, 
३. भव (२८ ) = सवका उत्पादक, 
ट. चवं (२८ ) = प्रल्यक््त्, 
५. भगवः, इदानः ( ४३) = भगवान्‌ , इश्वर, 
६, भवस्य हेतिः (१८) = स॑षारके दुःखो कोद्र 
करने का साधन । 
ईश्वर सव का कल्याण करता दै, इसल्यि निघ्न 
उस मे साथ देते द 
कल्याणकारी रुद्र | 
३८-९६०. द्विव, हिवतर (४१ ), शिवतम (५१),= 
कल्याण करनैव।ला । 


छिचित षद 


गण ओर वात 


8 १-४२९. शंभु, क्कर (४१) = शांतिकरनेवाला। 
£ ३-४४. मयोभव, मयस्कःर (४१) = संख देनेवाला, 
४५. अघोर (२) = 
8४६. खुमगल (६) = 
8७. शगु ( ४० ) = शांतिषुख क्रा दाता । 
8८. मीदुषटम ( ५१) = सुखदाता । 

४९. त्विषामत्‌ ( १७ ) = तेजखी । 

५०. {विधयत्य ( ३८ ) = बिजली 


जो भयानक नहीं दे, जो शांतटे। 


जों मगल र | 


समान त्जस्वा । 
५१-८२. शिापविष्र, सहस्राक्षः (२९) 


व 


किरणो से युक्त, तेजसी । 


वयत 


= यदट्घ। 


यहां तक जो खद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठक केो 
पता कग सक्ता द कि, तमाम विश्वह्प ही परमेश्वर ऋ रूप हे, 
इष रूपम सखव रूप आ गये । सयं चरके रूप्‌, जल, पृथ्वी, 
असनि, विदयुत्‌ के रूप, सब प्राणिर्योके रूप, सव जन्तुओंके रूप 
इसर्मे आ! ग्ये द| 


अ 


स्थावर-जंगम मेँ राउययन्त्रके कमैचारी, राजा, मन्त्री, 
नाना प्रकारके ओददेदार्‌, भ्रजाजन, सैनिक, योद्धा, प्रिय 
लिया, बालक, ब्रद्ध, तरण, पञयुपक्षी आदि खव आते ह, जा 
परमात्माकेदीरूपदं। यहीतो सदेक्यवादद्वारा वताया जा 
रहा द । इसल्यि परमेश्वर के रूप मे राञ्ययत्र क अन्तर्भाव 
दोना खाभाविक दै । सव राञ्य॒-यन्त्र इश्वर का सखलूप दै। 
इस विषय में इष यजुर्वेद के सखदाध्यायद्रारा जो गूढ उपदेश 
दियाहै, वह्‌ इसलेखमें प्रकट क्नादै। 

स्द्रदवता संहार की देवतादै, पर वद संहार जनता की 
भलाई करने के उदहेदय मे होता दै। इसलिये यह स्ददेवता 
सघरना क। कायं भी करती दै। इष देवताद्रारा जो संहार 
होता दै, वह सघयनाकेल्िंदहीहोतादै; इस चयि श्रदेवता 
सवटना के लि सहायकं देवता दं, यद बात यहां मूल्नी 
नहीं चादिये ¦ 


< 
ए 
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खदेवता इश्वर काद्रील्पदटे। ईश्वर संहारकारी ६, वैसा 
रचनाकारी भी दै। इसलियि जन्म ओर भृल्युये दोनों उसी क 
शूप हं} इषलियि संहार से चघवराना योग्य नदीं दै } जगल तोडने 
करे बाद उ ल्क्डी से घर्‌ बनते है, अर्थात्‌ ब्क्षां सा तोडना 
घर के वनानेका सहायक दै) इसी तरद संहार आगामी 
रचना के लिये आवद्थक दीदे। 


(९) 


यातेसखुद्र क्िवा तनूः दिवा वरिभ्वाहा भेषजी । 
शिवा रुतस्य मरषरज तया नो म्रड जीवसे ॥ 
(वा य° १६।४९ ) 
ज्िघांसद्धव्यः ॥ २६१ ॥ क्चयणाय च ॥ :३॥ 
( व° य° १६) 
द्रकीदो तनुर्। एक ' घोरा › तनु ओर दूसरी ^ शिवा ' 
तनु । ख आ घोर कम करनेवाला एक शरीर इ ओर कल्याण- 
कारक कमे करनेवाला दूपरा शरीर रै । इसीवल्यिं इष्ण को 
नेसे ' शिव › कते हं, वेष ही "करूर › भी कदते द । अस्तु। 
इसमसज्ञातटो सकतादं किं, ३ दंवताके भिष मे जेचे विध 
टनाके, तोडने के ऊर्योक्रा विधान दै, वैसेद्दी सैघटना के, 
संगढनके कार्योक्राभी उडरेखदे। रत्र के साथ ठ्डना भौर 
उस का नाद करना, इसका एक वरिघटनाका कराय दं भर रकी 
घटना करना इस का दूसरा संवरनाका काथं दहै। यह्‌ दूसरा 
कायं अव बताना दै । 

वा० यजु° के अ० १६, म॑० २५“ नमो गणेभ्यो 
गणपतिभ्यश्च वो नमः, नमो बातेभ्यो वातपतिभ्यश्च 
लो नमः '' कटा दे) यह गणपति-सेस्था की मद्व क्री वात 
दै । गणपतिक्रे सदहघनामों से ' गण, गणे, गणपति, गण- 
मण्डट, गगवण्डलाध्यक्ष, मह्यमगणपति ` आदि पद्‌ 
टै!ये मी यहां देखने आवदयक द । यदी गणपत्ति-संस्था ख 
की शा्नसस्था में प्रधान कायं करनेवाठ संस्था टै । गण सौर 
व्रातये दो इनके संघटना कै मूढ भागदह्‌। 

गण ओर्‌ वात । 

° व्रत › परारन करनेवाला के संघ कानाम" व्रात ! ह ओर 
जो केवल एकतर गिनाये गयेदृ, उनका नाम ‹ गण" दै। 
‹ गण्‌ सख्याने घातु से * गण › शव्द बनता दे, अतः इस 
करा अथं जिनक्री संख्या निशित की गथोदहै, जो गिनि दै, जिन- 
की गणना की गयीहै, पा होता रे ओर्‌ एक व्रतसे, एक नियम 
ते, एक उदय तथा एकष्येयके कारण जे इक्टे कायं कर्‌ रहे 
हवे" बात ` द । तीता एक संघटना वतानेवाला पद इस 
सद्राध्यायमे दे, वह्‌ दं ' पुञ्ञ ' अर्थात्‌ पुज्ञ करके रहनेवाल, 
अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर्‌ रहनेवाठे । ^ पुञ्ञ ` का 
अ एकत्र मिलकर रहना ह । खसंघटना के ये तीन भद्‌ द । 
मे) 
ी 


वेदे ' संभूति ` शब्द्‌ (वा. य. अ. ४०।९-११ 
आया दे। कारीगसें की संघटना ( व्यवसाय करनेवाटी मड 


( ६०) 


कंपनी” ) के अथं मे यट पद दै। ‹ समृति, सं- 
भवन, सभूयखमुत्थाच ' आदि अनक पद पिलकर 
ग्यवसाय करने के अथं मेँ भारतीय अथशाच्तें प्रचलति हुए 
द । अनेक लोगोने मिलकर बहुत धन इकट्र करके बडा 
व्यापारबव्यवहार कने के अथं म ये पद प्राचीन काल से 
प्रयुक्त होते दँ । स्मरति्यो ओर अथंशाच्र मे इस तरद कौ 
संघटना के विषय मं विस्तारपूवैक उख ई! यजुर्वेद के 
चालीसे अध्याय मे उक्त“ संभरति, सभव ' ये पद मानवो 
के साधिक जीवनविपयक व्यवहारके स्मि आये द। पर्‌ द्धाध्याय 
म इख पदका प्रयोग नदींदहे, इसच्नि हम यर्दा इख प्रदका 
विचार नदीं करगे । 

गण, व्रात ओर पुज्ञये तीन षद स्र की संघटना के लिये 
इघ सद्राध्याय मेँ प्रयुक्त हुए है, इसलिये इनक्रा विचार हम 
यर्दा करेगे । 


(ककय ।। 


१. ^ गण ' पदे ^ गणना श्य गये, भमिने हुए छोग, 


भ = ॐ 


२. . ब्रत 'पदसे“ एकत्रतका पालन करनेवाके लोग 
ओर- 

३. ‹ पुञ्ज › पदसे ' एक जाति 

जनगणना करनेकी वात “ गण ` प्रदये बोधित हाती दं 
सकी रासनसस्थामे जर्नक्री गणन। की जाती थी, यह इससे 
सूचित दता द । विना गणना क्रिये ^ गण › बन ही नदीं सकते । 
इ सलियि जहां गर्णोका राज्य दहोत। हे, वदां जनगणना अवदय 
दोती द । मदहदिव॒करे भूतगण प्रसिद्ध दै। इन भूतगणो जन- 
गणना कीजाती्थी। ये दही गण द्धशासनमे प्रमुख घटक साने 
गये दं । 

एक नियमक्रा पालन करनेवाले, एक काय करनेवाले, एक 
उदेदयसे संघटित हुए, एक ष्येयक्रो माननेवलि जे लोग दहने, 
उनके खमूहका नाम॒“ वात ` दै । कमेन्यवसायचे, व्यापार्‌- 
व्यवहारसेये व्रात नामक्र घ निर्माण होते द । वैनिङके समूर्हो 
कभी ये नाम मस्त्सृक्तोमे प्रसिद्ध द । एक दी उदेदयसे ए दी 
कम्मे लगनेके कारण इनमें साधिक वल बढा चडढा रहता हें । 


# 


पूवाक्त खदरसूक्तमे ' गण, गणपाति, वात, बातपति ' 
एसे पद आये हँ । अर्थात्‌ इन सरघोका एक अध्यक्ष भी रहता 
है। इस अध्यक्ष का कायं अपने संघक्रा दित करना होत 
दै । ( आजकल [7101, ©11त्‌ आदि श्रमजीवी लोगो 
सव ओर उनके अध्यक्ष रहते है, वैष दी यहां ये दीखतेद।) 


1 


रुद्रदेवताकां खदूपं 


इससे पूवे कदा द, ' गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल 
पसे सचसे छोटे ओर मोटे संव हुआ करते ्टं। इसी तरह 
"गणेश, गणपति, गगमण्डलेश्च, गणमष्ामण्डराधि- 
पति, महागणपति ` आदि नाम गणपतिषहखनामेमिं चधा- 
धिपतियोके दिये है । इससे इनके कतै्व्योका ज्ञान हो खकता है 
ओर ये संघ अपने सेषतरं रदनेवारे लोगोके लि क्या क्यं 
करते है, इसका भी ज्ञान इन ना्मोके मननसे हो सकत। है । 


(ने 3 [श 


' पुज * ॐ व्यि ^ पुंजपाति ` नदीं दं ।  पुजिष्ठ ' पद दी 
दे । अर्थात्‌ इख नामके संघ कोर अध्यक्ष नदी होता था। वे 


[क 


संधकरे सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबध किया करते थे । 


= न> य 


पुज के षदस्य इक्र होते द ओर वे सबके सब अपना सघ 
कादहितयाप्रवेध क्रनेकेच्ियिजो कुक करना होगा बहकर 
ठेते । इनके नामस यह सिद्ध दहोतादै करि, ये संघा 
दै । इन वघशासको म कोई एक मुखिया नदीं होता । अतः ये 
पूरे पूरे * सखमाजशाघक्छ ' दोते ह । इष पुंजन्यवस्था ते गण ओर 
तरत की व्यवस्थान कुछ भिन्नता दे । पाठक इख भेद के ध्यान 


मे अवद्य धारण कर । पुंज का जाति के खाथ रेवेधटहै ओर 


४4 


खा जातीय समाजशाखन इस भरतखण्ड त्रे कई जातिर्यो मे 


प्राचीन काठ से इस मय तक प्रचलित है । 


ये गण ओर व्रात संघ छाये, व्यवहार, धधा, उद्योग, 
चिद्धान्त या ष्येयके साथ संवधित दह पुंज के समान जातिके 
या कुल के घाथ संबंधित नदीं द । इसील्ि गण ओर ब्रात 
पूवे दूसरे व्यवसायों का वाचक कोड पद अवरय रखना चाहिये, 
तन इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरह ध्यानमें आ घखकती दै । 
वा० यजुवद १६ वें अध्यायं देसे अनेक धर्धक पद ईह, उनको 


इस के साथ जोड दं । देखिये, इस ये संघ सिद्ध होते दै- 
चधा संघ 
[क्य (प ५ 7 | [4 
भषक्‌ ( वेद्य ) मिषरगण ( वेर्यो का सघ) 
वणिक्‌ ( वेदय ) वणिग्गण ( व्यापारियों का संव ) 
क्षत्ता ( बटर ) ्षत्तगण ( बटइयो का संघ ) 


तक्षा ( तर्खाण ) तक्षगण ( तर्ख्णों का संघ) 

रथकार्‌ (रथ बनानिवाका) रथक्ारगण ( गाडी बनानेवाला 
का सध) 

कुलक ( कम्दार्‌ ) कुटाल्गण ( कुम्हासो का संव) 


इस तरह कार्यव्यवहार्‌ करनेवाले धन्धेवास्े के गण हेति 


भ भ क 


थे ओर शर्तं लगाकर, नियम बांधकर एक ध्येय से प्रेरित शकर 


गण ओर व्रात 


जो संव बनतेय,वे ' बात ` कटकाते थे। उतन नियमों 
का, उतनी शर्तोक। दी बन्धन उन व्रातनामक संघवार्टोपर रता 
था । त्रात संघके सदस्य अन्य व्यवहारके च्यि खतत्र समने 
जति ये। " गण › व्यवस्थामें हरएक सदस्यपर अन्य सदस्यक 
हितादितकी जिम्मेवारी पूणेतय। रहती थी, पर ‹ व्रात ' व्यवस्थामें 
उतने निशित व्रतकी मर्यादा तक्की ही यह्‌ जिम्मवारी रहती 
थी । गणम उत्तरदायित्व अधिक ओर्‌ व्रातर्मे नियमानुकूल 
मर्यादित रहता था । इस कारण गणे प्रविष्ट होनेवाखाको खभ 
भी अधिक होति थे ओर व्रातमें उसक्री अपेक्षासे खम मभीकम 
हेते थे। 

विचार करनेसे प्रता चलता है कि, गणसंस्थामे संमित होन- 
वाले सदस्योका हित करनेका पूणेतासे उत्तरदायित्व गणक अधि- 
छ्रातापर्‌ रहता था । इसलिये गणेश अर्थात गणके अधिषठाताकरा 
तथा गणपति अर्थात्‌ गणक पाटनकर्तको गणके प्रयेकं सद स्यके 
दहितकी सब जिम्मवारी उढानी पडती थी । अर्थात्‌ गणमें प्रविष्ट 
सदस्य बीमार हुआ, युदधर्मे जखमी हुआ, किसी अन्य आपत्तिभ 
फसा, तो एषी सब आपत्नियोका निवारण करनेकरे लिय स॒प्रबन्ध 
करनेका काये गणपतिको करना पडता था। यह भाव निन्न- 
लिखित नासे ज्ञात होता दै- ' गणभौीतिहर, गणदुःख- 
प्रणाश्चन, गणभीत्यपहारक, गणसो ख्यध्रद्‌, गणा- 
भीष्कर, गणरक्षणकर्ता, ' रेस अनेक नाम द, जो वतातिह 
कि ग्णोका सब प्रकारसे दित करनेके व्यि गर्णोके अध्यक्षको 
अनेक प्रकारका योग्य प्रवध करना पडता था। 


क ^ अ क न 


‹ त्रात › के विषयत जिम्मेवारी थोडी होती दै जिसनियम 
या शतस वह व्रात संघटित होता था, उतना ही उत्तरदायित्व 
संघाधिपतिषपर रहता था । अन्य वातो विषय उसको देखने 
की आवरयकता नदीं होती थी । 

गण व्यवस्थामें छोटीमोटी करं संस्थाए थी, जो निश्नलिखित 
नामो ज्ञात हो सकनी ह~ * गणप, गणवर्‌, गणेश, गणपत्ति, 
गणाधीश, गणाग्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणेकराय्‌ , गणाधि- 
राज, गणनायक, गणमण्डलाघ्यक्ष ये पद एक अके वाचक 
नहीं दै । प्रयेक पदमे अधिकारा भेद है ओर्‌ तदनुसार छेटे 
या बडे संघका भौ वह सूचक है | 

गणमण्डलाध्यक्ष बह दै, जो अनेक गर्गोके सर्घोका अव्यक्ष 
होता हे । गणनायक वह है, जो ग्णोको चलनेवाला है । गणप 


के, ० हथ 


वहदहैकिजो गर्णोका पालन करतादह। ये सब पद्‌ गणश्चासन 
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की प्रणादा बताते दं । इन सवका विचार करनेसे इस शासन- 
सम्बन्धी सव बातोकरा पता ठग सकता दै, पर्‌ दमे इस ठेख्मे 
गणपतिसस्थाका पूणं विचार करना नदीं दे, प्रत्युत द्दशाखन- 
सस्थाका विचार करना हे । इसके अन्तगेत गणपति पद होनेसे 
गणपतिसंस्थाका थोडासा विचार करना आवर्यक हुआ, अतः 
अनिसंक्षपस्त यद विचार यहां किया दहै । 

अपना प्रकृत विषय ठोक तरद समक्चमे अनिके च्य यजुर्वेद 
अ. १६ मे आये गण ओर्‌ गणपति क। थड]स। अधिक विचार 
करन। आवद्यक ह । विचार्‌ करनेके लिय मान दीजिये कि, 
' रथकार-गण › हे, अर्थात्‌ गाडियाँ बनानेवालोका एक संघ 
शद्रे अधिराज्ये स्थापन हुआ हे । इसक्रा एक अध्यक्ष होगा, 
जिसका नाम ' रथकार-गणेड्ा ' दागा । इस अध्यक्षुका प्रथम 
कतव्य है अपने संघमे स्थित सदस्योकी गणना करना, एक 
पुस्तकमे अपने सदस्योकं नाम, स्थान तथा उनकी आवदयकता- 
ओकरा लेख तैयार करक सुरक्षिन रखन।। अपने गणको अर्थात्‌ 
संघसदस्यकरो कार्य न होगा, तो उसको काये देना, भोजनका 
प्रवधनदहदोयातो करना, बीमार होनेपर दवाक्रा प्रबेध करना, 
अर्थात्‌ काम लेना ओर उसके बदठे दाम देना अथवा सुख- 
साधन देना । इतने वणनसे प।ठकेकरि मनमे यद बात आयी 
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होगी कि, यह गणव्यवस्था केसी होनी चाद्ये । 

' गण-आरतिं-हूर ' यदह नाम इस प्रबेधकी सुग्यवस्था का 
सूचक द । गणव्यवरस्थामें आये सदर्स्योकी दरप्रकारकी आपत्ति 
्योको दर्‌ करन। गणनायकका कैतेव्य होत। दै ओर वह उसको 
करना ही पडता है । सदस्य कमे करनेके जिम्मेवार ह, शेष 
जिम्मेवारी नायक्पर रहती दै । 

पाठक एसी कल्पना करं >, इस रथकार-गणमे १०० 
सदस्य देगि, तो उन को उनके करनेयोग्य काम देना, उनसे 
काम करवा लेना ओर उन को सुखसाधन समय पर्‌ देना, यह 
दस गणसंस्था मे अध्यक्ष का सुख्य कतेव्य है । रसा प्रबन्ध 
करने के लिये देशभर कसी सुग्यवस्था रखन। आवरयक हे, 
दस का विचार पाठक कर्‌ सकते दँ । यदह रथकार-संव क विषय 
म हुआ। 

इस के पश्चात्‌ एसे अनेक गणां का गण-मण्डट ' होता 
ह । जिसमे एक दस्र के साथ सम्बन्ध रखनवाठे अनेकं उप- 
कारण गणो का परस्पर सम्मेलन दोता है ओर अनेकं ˆ गण- 
मण्डले › का मिलकर एक ' महागणमण्डल ' हुभा करता दै । 
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दम पूर्वोक्त रद्राध्यायमे देेगे करि, गणमण्डलप रथप्मार गण 
के खाथ कौनसे अन्यगण मिलित हौ सकत है दमा 
विचार से निन्रटिखित क्रारौगरोका गणमण्डल रथक्राः-गणक्रे 
खाथ वन खकता ट (क्षत्तगण ) वटडइयोका संघ, \लक्नगण) 
तर्वार्णो का संघ, (कर्मारगण) हारो का संघ, ये ~र एस 
एक दूमर साथ सम्बन्ध रखनवाल अनेक कारीगरों क गर्णोका 
मिलकर यदह गणमण्डल होगा ] 

दम॒ गणमण्डल का एक अच्यक्ष दोगा | उसका कतव्य सव 
गणो ऋ दित करना दहदागा । इस तरद सद्यो क गण, गणो 
का गण्मण्डट आर गणमण्डलें का महागणमण्डल दातादे। 
एेस। सर्घोका यह जाला देशभर फेला रदताद। यदद 
गणशासन की आयोजना । 

खसक्तमे जा नाम गिनायेर्है, उन में जो कायव्यवदहार्‌ ॐ 
वाचक्र नाम दै, उन सवे हप गण है, टसा समन्चक्रर्‌ इम 
खशानप्रणाली का विचार्‌ करना चादि; तव वैदिक गण- 
रासन क्रा महच्च ध्यानमंआ सक्तादहे । यहां प्रयेकं क सघ 
का स्वतन्त्र विचार कऋरकठेख दो व्यथं वडने श्री आवद्यक्र- 
तानहीदै। ख की शासनव्यवस्था की कत्पना ट पार्क को 
दना दे । ऊपर दिये वणन स वह व्यवस्था पाटो के मन्म 
आ गयी होमा इस तरद्‌ व्राह्मणवग मे कईं गण अथवा संघ, 
क्षत्रियो मे अनेक गण अथवा सघ, इधी तरद वरय ओर शदो 
मे भी कायन्यवदार तथा व्यवसायके गण वनान ते यह स्दर- 
शासनप्रणाली परिपू होती दे । 
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राष्ट म कोई मनुष्य गणव्यत्रस्था ख वार्‌ नहीं रहने पाय 
जिसके कम ओर व्यवहार की गणना नदीं हुई, एसा भी करई 
नुष्य नदीं रहना चाद्य । प्रययक मनुष्य को उसके करनेके 
ल्यि छयोग्य काय मिलना चाहिये ओर उस क्रमे के बदले 
उसको कमफ़ल्सखरूप आवद्यक सखसाधन प्राप्त होने चाहिये 


यद इस गणय्यवस्था का मृल सूत्र दै 

प्रलेक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ 
समाप्त करना चाद्ये, क्म क फलखकूथ सुखसाधन देन। इसु 
शासनसंघ्था की जिम्पवारी दै। क्रमे करनेपर हरएक क़ 
आवरयक चखुखद्चमाधान मिलने ही चाहिये । आवदयक सुख. 
साधनां रहने के स्यि सुयोग्य स्थान, भोजन कै लिये योग्य 
ओर आवदय्छ अन्न, पानि के लिये उत्तम जल, ओढने कै लि 
आवरयक् वन्न, बीमारी की नितत्तिक व्यि चिक्रित्साके साधन, 


शुद्रदेवताका स्वरूप 


धमसस्कार के समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या की पठा$्की 
व्यवस्था ओर आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवर्यक गुरूपदेश 
आदिका समवेश होना स्वाभाविक हं। जो सदस्य उत्तम धर्मा 
नुक रहेगे, उनका इष व्यवस्थास कल्याण होगा । पर ज 
नियमरभैग करगे, उनका कठोर दण्ड दना भी इस स्ान के 
प्रवधद्वारा दी होता रदता ह । उसे क्षमा नही होगी । 


धवय ~ के 


सद्रसृक्त मे ज। नाम कारयव्यवदार्‌ करनेवालोके गिनये है, 
उतन ही कायग्यवह्‌ा।र करनेवाले है, एसी वात नहीं है । किसी 
दशाविरेषमे इससे न्यून वा अधिक भी कार्यव्यवहार करनेवाले 
लोगदहा खकने दं । वहां करी स्थिति के अनुखार्‌ न्यून वाअधिक्र 
गणे की व्यवस्था होगी । उस शद्राध्याय के वणेन म इख 
सद्रीय शासनन्यवस्था का परता गने करे लि केवल सुचनामात्र 
उटरेख हे । उस अध्यायमें (गण, गणपति ' तथा ' ब्रात, 
चातपति' एमे नाम लिखक्रर्‌ इस गणान के व्यवहार की 
सृचनादीदहे। परन्तु प्रयेकं धथेवले के खाय ' गण 
उस अध्यामर्मे लगाया न्हीहै। वह उन धंधेवलि नामेक 
साथ लगाकर इस शसन की कल्पना पाठकों को करनी 
चाद्ये, इसील्िये यद टेख क्ख इ । 


शब्द्‌ 
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उक्त अध्यायमे कई पद सवैसामान्य भाव वतनेवालेरहै, 
उन्दं देखिये- ( उपवीती ) यज्ञोपवीतधारी, ( उष्णीषी ) 
पगडीधारी, ( कपर्दी ) शिखाधारी, (-उयुघतकश ) जिस के 


वाल कट्‌ दँ । य पद समन्य ह । ष्रद्क वणक कग क 


पद लगाये जा सक्ते्द्‌। 'उपर्वाता पद तीन वणो के ल्यि 
ये प्रयु 


~ 


[क 


प्रयुक्ते द। सरद्ता ह, रष ताना पद्‌ सव मानवाक 1 
टा सक्त 


| 


इसी तरह ( खपत्‌ ) सोनेवाला, (जाग्रत्‌) जागनवाला, 
(शयानः) ल्टनेवाला, ( आसीनः) वेठनेवाला आदि पद 
सवेसामान्य मानों के लिये अथव। प्राणियों के लिय लगाये जा 
सक्ते हँ । तथा (महान्‌) बढा, (ज्येष्ठ) प्रष्ठ, (प्रथम) 
पिला, ( कनिष्टं ) छटा आदि पद्‌ भी सामान्यपदरदै, जो 
ट्रएकर प्राणी के ल्ियि प्रयुक्त दो सक्त! हसे सामान्य पद 
इस अध्याये कौनसे द, उनका पता पाठको को उक्त षदं 
का अथं देखने से खम सक्ता है । एसे घनसामान्य पद छोडने 
चाहिये, ओर रोष पदो जो पद कामधधेकर सूचक रहै, व्यापार 
व्यवहार के सूचकं तथा विशेष उदयम के सूचक दै, उनके 
साथदही यद "गण › पद अथवा ` बात'पद ल्ग सचता 


गण आर बात 


हे ।ये "गण, बात ओर पुज" पद सब व्यवसायों ढ 
साथ कगनेवाले पद द । उदाहरणके लिय हम कुद एेसे गण 
बत। देते दै- 

ब्राह्मणवणे |: गरत्सगण कवियोका संघ); श्रतमगण 
(श्रुतिशाखरनज्ञो का सघ), अधविवक्तृगण ( उपद्‌र्क संव), 
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भिषग्गण (वेर्यो का धव), ३.३. 

क्षत्रियवणं मे- क्षेत्रपति-गण ( ेनकि माल्िकिं का 
घ ), रथीगण ( रथिर्योका सघ), स्वायुघगण ( उत्तम 
हयियार चलनिवार्लो का संघ), दूरेवधगण (दर्‌ वै क्य 
करनवाला का संघ ), इ. ३. 

वेदयवणमे- बणिग्गण ¦ व्यापारियांका सव ), संग्रहीत 
गण (बडे बड संग्रह्‌ [ 5101 ] कटनेवार्लोक संघ), पञ्चु- 
पतिगण ( पञ्युपालका का संघ), इ. इ. 

श्रवणे मे- रथक।रगण ( गाडी बनानेवाठे का सेव), 
इषुरुद्रण ५ बाण बनानेवर्छो का षव), कुलाटगण 
( कुम्हारयो का संघ), निषाद गण / निषदाका संघ), ई इ. 


इस तरह इस स्द्राध्याय करा विचार करके जितने धंधेवाले 
यहां दँ ओर्‌ जितने कल्पना मेआ सक्ते दै, उतने के संघो 
की अर्थात्‌ उतने गर्णोद्धी अथवा व्रा्तोकी कल्पना पार्क कर्‌ 
कते दहे । इस तरह गर्णोकी स्थापना के पश्चात्‌ अनेक परस्पर 
सद्‌।यक गर्णोका मिलकर एक गणमण्डल बनने की भौ कल्पना 
पाठक करं । प्रयेकं गणका एकर अध्यक्ष तथ। गणमण्डल करा 
प्रसुख बनाने का भी विचार इसी तरह दहो ष्कतादै। इस 
संस्था के अध्यक्ष वा प्रमुख का कतं पै स्थाने वताया 
ही दै । गणकरे सब सदस्यो ठीक तरद योग्षम चलाना 
संघप्रमुखो का कतेव्य है । कमं कुशलता से करन। संघस्य का 
कतेव्य है । इस तरह विचार करनेसे निःसन्देह पता कग सकता 
है कि, यह गणशाखन की आयोजना अल्यंत उत्तम दै भौर बडी 
उखदायी भौ हं । 

इषम्रे कमकर्ताओं म चिता नही, प्रपुखोको दी चिता 
रहती द । कमेकर्ताको इतनी हौ चिता रहती दै कि, अपनी 
कारीगरी की अलयधिक उन्नति करन। | घबका योगक्षेम गगव्यव- 
स्थाके प्रबंधद्वार्‌। यथायोभ्य दोत। रदृता है । 

शिक्षाका प्रबंध ब्राह्म्णं के दवारा विनामूल्य होता रहता दै । 
रक्ताक्‌ प्रव कषत्रिय करते रहते दं । इसी तरह वैदयञ्युद्रो ॐ 
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व्यवसायो का प्रवंध होता रहत। दै । ओर सब मानवो का 
योगक्षेम चल्तादहे। 

' गणनायक" क। काये गणके सदस्यों के चलाना दै । 
यां नायक का अथे अधिपति नदीं दै, परन्तु नेता अर्थात्‌ 
चालक हे । आज क्या कतेव्य करना चाद्ये, इस विषय कौ 
योग्य संमति अपने सदध्यां को दकर जो अपने संघ से उत्तमो- 
त्तम कायं करराता रहता है, वही गणनायक होता है । गग का 
देश, गण का पालक, गण करा भयिपति, गण का नायकये सब 
विभिन्न कत्य बतानेवाठे पद्‌ हँ । इनके विभिन्न कतव्य अच्छी 
तरह समक्षनेसे ही गणान का उपयोभित्व दीक तरह ध्यान 
मे आ सच्तादे। 

गण का अधिष्ठाता जानतादहै कि, अपने संव परे क्रितने 
कमेकर्ता है, करिसदो किस वस्तु कौ जरत है, उस कौ आवदय- 
कता की पूतेता क्सि तरह करनी चाद्ये, अपने सेधप 
कधन बीमार दे, किस वेद्य से उसकी चिकित्खा करनी योग्य दै, 
आदि का विंचार्‌ गण क्रा अधिष्ठाता करता रहता द| गणमण्डल 
के अन्दर्‌ अनेक सघ समिलित रदते है, उनके धर्घो्। परस्पर 
संवघ रहता हं ओर्‌ वे धेषे एक दूरे के खाह्‌ाय्यकारी रहते 
द । इसलियि गणमण्डल कां सुव्यवस्थासे सव गणो का युख 
वढता जाता दै । 


गणमण्डलां क यख्य महागणमण्डद्ाध्यक् के प्रा 
सभी प्रकार की व्यवस्था रहती ह । सरे कारीगरोकरे सब पदार्थ 
उस कार्यालयम्‌ जमा होति दै ओर अवदयकताके अनुसार 
वद पदार्थोका ठेनदेन करता दे । अन।वर्यक वस्तुओ के 
निर्माण पर्‌ वह्‌ प्रतिवंध रखता ह, ओर्‌ अव्दृयक वस्तुओं क 
निर्माण की प्रेरणा करता दे। एकवार इस तरह की सुन्यवस्था 
क कल्पना पाठके मनर्मे उतर गयी, तोवेदी इस सब व्यवस्था 
के विषय मं उत्तम कल्पनां अपने मनम कर सकते है। इस 
ट से य वा० यजुर्वेद का १६र्बो अध्याय विेष अध्यय- 
नीयदहं । सराथदीखाथवान यजुवद ३० बेअध्याय भी मनन- 
पू अध्ययन करनेयाग्य दै । १६ वें अध्याय खदेवताके रूप 
बतानेके लिये आओ९३० वां अध्याय नारायण पुरषके रूप 
बताने के च्यि दै। प्रर तक्वहृशि से दोनों का आश्य 
एकी दे। 

यदह गणओाषनन्यवस्था वेद की आदश्चं शासनव्यवस्था है । 
इस से प्रजा का दित अधिकसे अधिक सकता दै। प्रजा 


( १४) 


क सुख अधिक से अधिक करनेके ल्ि इसी मागं से जाना 
चाटिये। इस मे शासक्रो की व्यवस्था इस तरह रहती है 


१. रुद्र = ( महाख्द, महादेव ) = स्र्वाधिपति। 

२. मन्री = मन्त्री, सलाहकार । 

३. सभा, लमापति = राध्रूभा, राष्रखमापति, 
ग्रामसभा, प्रांत9मिति, आमेत्रण 
( मन्त्रीमेडल } 1 

४, गण, गणपति = गर्णोकी नाना प्रकार के संघो की 
व्यवस्था । 

५. वात, वातषपति = नान। प्रकार ब्रतनिष्ठ संघों की 

व्यवस्था । 


द. पुजञिष्ठ = मानवपु्ल। की व्यवस्था । 


€ =] ९ 
यद व्यवस्था पूत स्थान में बतायी दै । गण, महागण, 
गणमण्डल अदि वडे बडे संघो ५ से रटूसभा क सदस्य 


चुने जाते दै र इष तरह राज्य का नियत्रण होता रहता 
हे ओर वदां प्रद्यक्न जनताके साथ रातदिन रटनेवाले अर 
जनता की स्थिति देखनेवालि द्वी लोग आतिर्है, इसि उन 
का शासन जनहित क खाधक होता है। 


= च्य 


इसके साथ साथ निन्न लिखित कायेकर्ता भी दोति दै- 


७. क्षेत्रपतिः = वेतो की रक्षा करनेवलि, 

८. वनपतिः = वने क़ पालना करनेवाले, 

९. स्थपतिः = स्थानों के पलना, 

१०. कश्चाणां पतिः = रघ्रूकौ कक्षा रो ओर की 
परिधि देती दै, वदी की षुरक्षा 
करने केच्यिजा नियुक्त होति 
है, वे कक्षापति कदलति हे, गु 
स्थानों के रक्तक । 

१९. पत्तानां पतिः = पैदल विमागकेनेता, 

१२. सना, सनापतिः = सब प्रकार की सेन। ओर उस 
के अधिपति 


सेना का सच।टलन करनेवाले, 
हमला करनेवाली सेना 
के नेता। 

इख तरद्‌ सेना की व्यवस्था इस खदरशासन मै रहती ३। 
हस सद्राध्यायमें सैनिकों के नाम वेड विस्तारपूवंक दिये ह, 
पाठक उन सबको यां रखकर उन का कायं र्टूरक्षा मे 


१३. सनानी = 
१६. आव्याधिनीनां पतिः = 


क्षत्र ओर क्षेत्रपति, वणिक्‌ आओ।र ग्राहक, 


र्द्रदेवताक स्वरूपं 


कर, उन सबको यहां 


न 
ह । 
+ क [क 


घरोकी रक्षाके लिय नियुक्त परदार 
लोग जहां रहते दै, वदां रहनेवाल 


कितना है, इस का यथायोग्य विचार 
पुनः लिखन ष्टी कोई आवद्यकता नरह 


१५. वास्तुपः = 
१६. वास्तव्यः = 
१७ गद्धरे्ठः = गिरिकंदरो की रक्षाकरे व्यि नियुक्त, 


१८. नादेयः, तथ्य 


वी 


नदी तेरकर्‌ पार होनेके स्थान 
पर रक्षाके लि तथा सदाय. 
तार्थं नियुक्त, 

१९.नक्तचरः = रात्रीके समय घूमकर रक्षा केम नियुक्त । 


इस तरद अनेकानेक पद्‌पे पाठक योग्य बोध प्राप्त कर 
सक्ते है ओर ख की शाषनव्यवस्थाक। पत। भी इस से लगा 
सकते हें । 

यहां पाठक देखे कि, शुद्राध्याय ( बा. यजु. अ. १६) कै 
विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेषं प्रकार की 
ग णासन का प्रणा का बाध यह्‌ हम मला ह्‌ । यदह वादक 
व्यवस्था है ओर्‌ प्रयेकं प्रजाजनका इससे लाभ दो सक्तादै। 
इस विषय मं विस्तारपूैक बहुत कु स्पष्टीकरण करना 
आवद्यक दं, परन्तु वेसा कलनेके लि हमारे पास यह स्थान 
नही ह । 

एक रुद्रके अनेक खूप है । 

एक दही षट्रकेये सब मानवी कूप द! गण, गणपति यै 
दोनों षके रूप । मन्त्री ओर्‌ राजा, सेना ओर सेनापति, 
शिष्य ओर गु ये 
स्वष्रकेरूपरद। कोर मनुष्य, कोई प्राण अथवा कोई 
वस्तु शका रूप नदी, एेषी वस्तु यां नदी दै। 

यहां राजा भीङ्क्वरका रूप है ओर प्रजा भी। दोनों 
मिलकर एक ईरके दो रूप दै । राजा-प्रजा, गुद-ज्िष्य, 
मालक ~ मजदूर, घनी -सेवक, ज्ञानी -अन्ञानी य खव ईश्वरे 
दी स्पर्दै, अतःये परस्पर की सेवा करनेयोग्य दै] एड 
सत्ताकेये अर द| अदः सबकी मिख्कर एक ही सत्ता 
माननी चाद्ये । यदं क्िषी की भी विभिन्न सत्ता नहीं 
दे । हम सव एक ही जीवन के अंश, यह जानकर परस्पर 


के सदायक्र व्यवहार हम सवक्ो करने चाहिये । 


जि तरह एक शरीर में तिर, आंख, नाक, कान, मुख, 
जिह्वा) दांत, होट, गाल, बाहु, अगुलियां, हात, पेट, पावि 


मननीय विषय 


आदि अनेक अवयव एक ही जीवनक अवयव ह ओर्‌ पूणेतया 
परस्पर सहायता करना इनका कतव्य दं, मब का मिलकर 
एक जीवन दै, यह्‌ जानना, मानना ओर उस एक जीवन के 
हितकरे स्यि अपन। समर्पण करना प्रयेकं अवयव का कतव्य 
ह, उषी तरद घब मानव एक ही जीवनके अंश द, यद जानना, 
मानना ओर्‌ उस अखंड, अट्ट, अनन्य एकर जीवनक अययिक 
हित करनेके लिय अपने जीवनको लगाना, अर्थात्‌ पण की 


नि 


सेवा चयि अंशने अपना अपण करना आवद्यक है । 


जो छोग रोका करते द करि सदेक्यवादये र्रीय शासन किस 
तरह होगा, रा्रीय एकता, राकी उन्नति तथा रष्टय संघटना 
किस तरह होगी, इस शंक।क। उत्तर इष लेखमे दिया गया हे । 
वेदने जनता उन्नति व्यि ' सदैकयवाद्‌ ` दिया आर इस 
वादे तिद्ध होनिवाला रा्रीय सघटनाका आदशे भी मानवक 
खम्मुख गणत्यवस्थाद्वार। रख दिया । सदेक्यवादसे अनन्य. 
भावक्री सिद्धता होद दै ओर्‌ सव प्राणियोका भिल्कर एक 
अखण्ड ओर्‌ अटरूट जीवन दे, इसके विषयतरं निश्चय होता दे । इस 
निशधयकरे पश्चात्‌ व्यक्ति व्यक्तिकी, संघ संघ तथा जाति जाति 
की सेवामे ठगकृर, परस्पर एवा्श्रूषासे जो सवकरी उन्नति दती 
, उस उन्नतिकी आयोजनाकी कल्पना इस गणसंस्थातत पाठकों 
के मनम स्थिर हो सकती है । इस तरह सदैकयवादसे र्टौन्ति 
सिद्ध होंतीदै ओर इससे मानवताका भी पूण विकाषी 
सक्ता दे। 


[1 (+ 


न 


दस शटराध्याय में सब प्राणी शद्रके रूप द टसा कदट्कर संघ- 
टना करा वैदिक सदेश दिया दै । अन्य स्थानों पूरुष, नारायण, 
आत्मा, बह्म आद्के सव रूप द, एसा बता कर वदी संदेश 
दिया दै । सदैक्यवाद का तत्व यद है कि, सवके रूप भिन्न 
होने पर भी सब की सत्ता तत्वतः एक मानना । यहां त्वतः 
भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं दं । इस सदैक्यवाद क सिद्धान्त कों 
व्यवहार म नेक व्यिषछोटे छोटे गणं मे यदह तत्वत प्रथम 
आचरणद्वारा तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चादिये। 
पश्चात्‌ मणो के, सर्धो के आर राष्ट व्यवहार मे लाना चाहिये 
ओर अन्तम मानवो के व्यवदारमें लाना योग्य है। इसका 
मागैजो वेदने बताया ह, वह्‌ यद ट, इसका विचार पार्क 
कर्‌ | 

अस्तु । रुद्रदेवताका खूप ओर उसका कायं इसक। विचार 
यहातक हुभा । पाठक खक मंर्नोका अधिक विचार करं ओर 
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वेदक! आशय जाननेका यतन करं । यदां शके संपूण म््रोका 
संग्रह इसी प्रकारॐे मनन करे ल्यिदकट्रा छया हं । 


मननीय कपय 
' सुद्र  देवताका अतिव्यापकं खषट्प यदा बताया दे । 
संपूण विश्वमे एकदहीएकश्टदै। उष ख्ये सवलूपदे। 
रूप अनन्त हेनिपर मी उन स्वे एक दीष व्याप रहादे। 
अर्थात्‌ विभिन्न रूपमे एक अभिन्न देव रदा दं , 
यद केवल भारते दी दै एषी बात नदीं दै, परतु भूमंडल 
पर जितने मानव या प्राणी ह उन सवने नाना रूपासि यदी एक 


क 


सद्र विर्‌।जता दं । इस रीतिसे विचार करनेषर तत्काल ध्यानम 
अ। जाता दे, क संपूणे पृथिवीपर्‌ रहनेवारी मानव जनत। एक 
ही खरक रूप द । यदां सब मानर्वोकी एकता स्पष्ट सिदध हो 
र्टीदै। 

पृथिवीपर्‌ अनेक देशर्द। वे प्रथक्‌ पृथक्‌ द एसा आज सब 

न । भारतके उत्तमे तिन्बत दै, पूवे ब्रह्मदेश 

ओर चीन दै, दक्षिणम ठका है, पिमे अफगागिस्थान आर 
ईरान है । इसी तरद युरोपमे, अमेरिका, आक्रिद्र्मे तथा 
आयामे नाना देश द ओर उनमें नाना प्रकारे विभिन्नलोग 
है । आज ये देश आपसे ञ्चगड रहे दै, युद कर रह द ओर 
हम एक नहीं द एेसा मान रद दँ । 

पर वेद कहता टै कियद्‌ षब , विश्वरूप, खका दी 
रूप टै । किसी देशक ज्ञानी, शुर, वागिज्यकर्ता ओर्‌ कारगर 
ये सष खे दी रूपं । अर्थात्‌ वेदकी दृ्टीसे ये सव विश्वके 
रूप एक शके दी रूपर्द। इस तरद वेदने सब विश्वको बताया 
है कि यदह सव ' विश्वरूप ` एक अद्धितीय खका दी रूपहे। 

अर्थात्‌ तच्वदृष्टीसे ये सव मानव प्राणी खे ही रूप ई । 
इस तरह ॒तत्वदृष्टीसे एकता बदद्वार। प्रतिपादन की हे । सब 
पृथिवी भरके जोर्मोके मनम यह बात आ जाय, तो उनको 
त्वतः हम अविभक्त है, यह समक्षम अ सञ्रेगा ओर खबरी 
सेवा करना अपना धमे द, यद बात ध्थानें आ जायगी । 

आज कदं देश आगे बडे ह ओर करं पिरदे दै। आमे 
बटे हुए देशक कतव्य दै कि, वे पठि रहे हुओं सेवा कर 
ओर उनको उन्नत करं । ये खोग पी रहे दँ इसका दोष आगे 
बे हुौका दै, यदह एक वार वेदका उपदेश ध्यानमें आ जाय, 
तो सब क्चगडे मिट सकते दँ । विश्वरूप त्वतः एकं टै, एक 


देह दै, वह जाननेपर क्षगडेका मूल ही दूर्‌ हो सकता है । 
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भ्रष्ठ प्रचारक चाहिये विश्वभरमे वदिक धमका प्रचार कर्‌ 

आज सवर भूमंडल्पर्‌ ३5 वैदिक ज्ञानकरा प्रचार्‌ करनेवाले 

श्रष्ठ प्रचारक चादि । जा वेदक तच््वक्रो जानकर, टीकर तरद्‌ 

समञ्च कर, उसका उत्तम रीति प्रचार करं आर्‌ विश्वमव। 
करनेका धमे सब दरोमिं प्रसत करं । 


वेदक प्रचारक्एेमि होने चा 


दीक तरह समक्षं दों ओर 


तय देश्रदेशकी भाषणए 
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रुद्रदवताका स्वरूप 
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ने लियि जय ओर एक 
एक देशमे इख धमेतत्वका प्रचार करं तो सर्वत्र वैदिक धमैका 

प्रचार हो सकता द । 
वेदम देवताका जो खषूप वणन किया है, वह यह है । य्‌ 
पाठक समञ्च, दस व्रिश्वमे विभिन्नता भी दै ओर साथ साय 
एकता भी ह । जेसा हमरे शरीरम आंख, नाक, कान, हाय, 


दिये, करि जो वेदका गुह्य अथ पावें भि्नताभी ह ओर एक शरीरके ये अवयव है, इष 


ध ष्व भ 


+ 


जिनको वेदके वचन सुखाद्रत हो। कारण एकताभी है। व्रेखादहौ परथिवी भरकी मानवजातीके 
जिनका आती दोँ। एमे प्रचारक विषयर्मे समक्षना ओर सबके विश्वसेवामे लगना चाहिये । 


बन 


ज्ञानी पुरुपर्दररह इसके कुछ वेदिक पद्‌ बताये । 
क्षत्रिय वगेके रुद्रि दस्त शब्द्‌ बताये । 

(- ¢ = ध ध 

वेदय वगके रद्र बतानेवारे पांच पद्‌ बताहय । 

क्लिस्पी वरौके रद्र पांच पर्दोसि बताइये ) 

भाततायी वर्मं स्द्रोके कुढ नाम बताये । 

प्राणोयोक स्वरूपसे रुद्र हँ उनके दत्त नाम सिखिय। 
सवेषाधारण रुद्रो रूप बतानेकै कयि दुक नाम सिये । 


अच्र-पानीर्मेसे सुद्र पेटमे जति भौर वां रोग निर्माण करते है 
इसका वेदवचन क्या! 


£ 04 क 
इश्रवाचक सुद्रोकि नाम पांच बतादहये। 


' गण > ओर "त्रात ` स्यवस्थामे ङौनघ्ठा तत्व बतायाहै वहु स्पष्ट 
कीजिये । 


एक रुद्रके भनेक खूप यह कैसे होतादहे यह बतादये। 
रुद्रका विश्वरूप किस तरह टै यह विषय वेदुवचन देकर समक्षाहये । 


द 


वेदके व्याख्यान | 


वेद्मि नाना भकारं विषय दै, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक म्याख्यान दिया जा रहा है । हेते ग्याख्यान 
२०० से भधिकू दग भौर इनमें वेदोके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 


मानवी भ्यवहारके द्िन्य सदेश वेदद्‌ रहा हे, उनको रेनेके छ्य मनुरष्योको तेयार रहना चाहिये । वेदुके 
उपदेश अाचरणमरं लानेसे ही मान्वोंका कल्याण होना सेमव है । इसच्यि ये ग्याख्यान ह । इष लमय तकये 
ग्यास्यान प्रकर हष ह| 


१ मधुच्छन्दा क्रपिका अश्चिम आदश पुरुषका | २१ कषियोके तपते राष्रका निर्माण । 
दश्ंन। २२ मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२ वैदिक अथंन्यवस्था ओर स्वाभित्वक्रा ¦ २३ वेदम दशयि विविध प्रकारके राज्यरासन। 
सिद्धान्त । २४ ऋषियोके राज्यश्चासनका मदश्च । 
२ अपना स्वराञ्य। २५ वदिक समयकी राज्यश्ासन व्यवस्था । 
8 श्रेष्ठतम कमं करनेकी रक्तिं ओर सो वर्षौकी ( २६ रक्षकोके राक्षस । 
पूण दीर्घायु । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाखै हां । 
व्याक्तेवाद्‌ ओर समाजवाद । २८ मनका प्रचण्ड वेग। 
र शान्तिः शान्तिः शान्तिः 5 २९ वदकी देवत संहिता ओर वैदिक खुभाषे- 
चयाक्तक जवनं आर रष्टय उन्नति । ताक वषयवार सग्रह । 
सक्त उयाहतिय । | ३० वेदिक समयकी सेंनाव्यवस्था । 
वैदिक राघ्रूगीत। ३६ वेदिक समयक सेन्यकी शिक्षा ओरस्चना। 
१० वैदिक राप्रशासन। ३२ वेदिक देवताओंकी व्यवस्था । 
१९ वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । ३२ वेदम नगरोकी ओर वनोकी 
१२ वेदका श्रीमद्धागवतमे दक्षन । संरक्षण व्यवस्था । 
१२ प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यश्ासन। ३७ अपने शरारम देवताओका निवास । 
१९ चेत, दैत, अद्वैत ओर पकत्वके सिद्धान्त । | ३५, ३६, ३७ वेदिक राज्यश्नासनने आसेभ्य- 
१५ छया यह संपूर्णं विश्व मिथ्या हे? मन्जीके कायं ओंर व्यवष्ार। 
१६ ऋषियनि वदोका सरक्षण किस तरह किया! | ३८ वेदक छषिर्योक नाम ओर उनका महस्व। 
१७ बेदके संरक्षण आर प्रचारके लिये आपने | ३९ रुद्र दवताकरा-परिचय। 
क्या कियाद! ४० रुद्र दवताका स्वरूप । 
१८ दे चत्व पराप्त करनेका अनुष्ठान । ४९ उपया देवताक्रा परिचय । क 
१९ जनताका हित करनेक्रा कतव्य ; 8२ आदिद्याक काय ओर उनकी छोकसेवा । 
२० मानवके दिव्य देहकी साधकता । ४२ विदवदेवा दवताका परिचय । | 


आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रये भ्याख्यानका मूट्य 2 ) छः धाने रदेगा । प्रतयेकका डा. ग्य. 
2) दो नाना रहेगा । दृष व्याख्या्नोका र्‌्‌ पुस्तक सजिष्द लेनादहो तो उस खजिल्ड पुतकका मूल्य ५) 
होगा लोर डा. म्य. १॥) होगा। 
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